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पिला शयान 


णकः भील के चरी तरफयेदोटी छोरी पटादिश्रा च्टी 
श दैः भिनके भदरं पन फ छिपाने के लिये करी रही भरति मै 
हरी दरी घास लादौ है, ठेकिन कोद कोई पेवी पदाडिया 
भीदैजो चिच्छुलष्टीखूपी हं भौर जिन पर दस्यालीका 
कीं नाम भी नहीं है 1 यदह पहाडी तसिरुकिला कटी फ इतना 
उचवाद्टोगणदै कि उसकी पयसी चोधियां हरियाली से 
च्छिपी न रहने कै कारण बहत दी मदी लगक्ती है, परन्तु दुन 
सीपेी भीँ जिन पर उगी ई लम्बी रम्पी घास ठण्ड 
चण्डी पदाडौ द्या फे थपेठा से दर्म ठटहाती रई हुत 
सनीष्टर मू होती है 1 

भी के पररिचिमी किनारे पर पष्टाडिया बहुत अचीदहौ 
गै है, छेकिन पूर्वी किनारे पर यह यात नटा रै अर्थात्‌ 


क्रिरे की सनी २ 


पदाडी सिलसिला दादू होते दोनै उतना नीचा दोगया रै 
कि सरपट मैदान के विल्छुल चसावर पहुंच गया है। 
यषां पर पक छोटा सा गाँव चा जिसमे मची वाये र्दा 
कस्तेथे । उन मङ्खी चालो फो भस्पेट अन्न मिठजाताथा 
ध्थौकि भील मे मखलियां बहुत गीं जिनको वे वयोडल नामक 
पक कसवे मै जो उनके गाच से करीव चार मील की द्री पर 
शा, छे जा कर अच्छी तरह येच रुके थे! 
चिश्ल भील कालिक दम अपने पाठम से क्‌ रटैदै 
उसका नाम डेलामीर था 1 यह तीन मील लम्बी गौर करीत 
पक मील चौडी होगी । मखली धार्लो के कन्ये के सामने 
अर्थात्‌ भ्दील चे पश्चिमी किनारे पर. जिधर पदा की चो- 
धियां सरूबही ऊंची द्ये करील की ददवन्दी कर र्दी है सव 
ऊच्ी चोटी पर एक इमारत यनी हुई थी, जो चुत खूय- 
सूरन तो नदी ठेफिन मजनूत सरव थी ५, यद इमारत „जिस 
-पश्डी पर. चनी थी उसफे नीचे का -दिस्सा, पराती -के अन्दर 
तक.चला गया था चटिकर अगर यारत के पिचलो;दिस्सेसे 
कोद चीज दूसरी तरफ, फंकी , जाती तो वह अआ कर अवग्य 
छी क्ते न्द्र गिस्ती 1, इस इमारत या छोटे किले का वहं 
हिस्सा जो फीट की तरफ या अपनी पुरानी, सौर इरी पटी 
भ्रुरत दिखा कर्मानो कहर्दा था फि किसी के दिनं पक 
चण्ड नद्ध चीतते ऊेकिन वद दिरखा ज दूसरी तरफ था बहुत 


मी मता माद्टुम पडनाथा1- - --- का 


द." उपगं 
दस मारत का सद्र दर्घाजा नी उसी दृखरी तस्फ था 
जिधर प्प खडक दूर तस पादी घाटियो म चकर पाती हुई ' 
निकल गई धी । दसं खडरूके दोनो तस्फष्दूर दूरतककीः 
जमीन दमी मास्त के मालिक षी समश्री जाती वी । ॥ 
फििचे पीठे कद दोगिगां उस पदी फे गीचेचधी 
रहती थी जिल पन यद फिला यना हुता था भर उक्ती जयद 
से सीदिर्यो का एक सिलसिला किले के अन्दरतक चला गया 
था ताकि अगर कफिलीको भील क्ली सेर करने की शच्छाद्ो 
स्तो उन्हीं सीदि्यौ सते उतर कर ऊगो पर लवारदहो जाय। ~ 
अरीट के किनारे वारी पद्ादियां अपने अगर उगी हई 
खण्जी षी हरियाली हस्यम भ्रील फेसाकः पानी देखो 
करती थी सुद फे चक्त रम्बी लम्बी इरी दरो सन्जञ घास 
काषद््धाके मकि खाकर सहलदाना भौर उन पर से रात भर 
पडी ष्टु भख की घूदोौक्ताद्प ख रखपक्रना [वडा खुदहावना- 
मादछूम पडता था। 4 
हम अपने पाठको से वह भी क देना जरूरी समकतेर्है 
कि हमारी कानी उन वक्त से शु हानी है जय दख चारखं 
जिखको लेग भ्रेरी मार्क अर्थात्‌ ेशरतन्द वादृशाद क्षा 
-कर्तेथेद्‌गरुण्ड कां षाद्श्ताद्‌ धा -. ~ग 
सम्‌ ६६८२ ई० की चतत है कि पक दिनशाम पेचके 
धिष फे उस तस्क कमरेमं जो फीड .क्षी तस्फ था, एक 
चहुत ष्ठी श्गदुर्त लडक्षो छिडफी फे पाप्त वेदो इधर उधर. 


किलिकी खनी धे 


देख कर भपना जी बहला गही दै । यह कमरा जिसमे यष्ट 
खन्दरी धैठी है पकर वड़े आंगन से मदा इभा दवै, जिसको 
पदाडी पौधो मे मौर मी सजा दिया है ! कमरे फे दवजि खुटे 
प्प है ज्र वादर््यांगनमे ख्ये हुए फूलदार पीथे दिखाई 
देते ई1 ॥ 
षस लडफी फी उच्च शद वर्प सै ज्यादा नदीं होगी । इसकी 
श्यष्रती मौर भोलेपन के चारे म बहुत चात चनाना वेफायदे 
दै, इतना ही कहना काफी दोगा कि इसके सूशबरदार चमकीके 
वाल छु तो पौर की तरफ विखरे दुय भीर ऊच छाती के 
ॐपर से दोते इण पती कमर तक चे गप है । सकी यडी 
चडी चमकीटी आसं भन को मोद सेने वाली है मौर अद्भरेजी 
पोशाक खक सुडौख चदन पर वहुत्त दी भरी ज्षगती द । 
यदह लदशौ अपतरे कोमल दाथ छा सहाया किये वैरी सव 
तरफ़ का दृश्य देख र्दी है) हम नही फट सकते कि यदह पेप- 
चाही से केवर पहाडिर्या भौर कील की शोभा, ही देस रदी है 
यादसकी निगाह किसी खास चीजकोदूर तक ददती हुई 
चकली जाती है ओर फिर अपना मतल्वन पाकर नाउम्मीद्‌ ट 
छोर मती दहै। 
यह इस समय अपने ध्यान म उसी तरह इवी हुई थी कि 
उसी कमरे के पक तरफ का द्वाज खुला भौर एक वुढ.डा 
वमो अन्द्र चस भया, ठेफिन इसको खवर यी न दुद 1 
बुद्‌डे की उच्च साठ वर्प के खगभग होगी । उसका यदन देखने 


५ उपम्याष्ठ 


मं कमजोर साटूम पडता था । हमे यह भी कड्‌ दना चादिये 
कि दरसल माद्मो का नाम "सर मा्टिज कोररेण्डः था ओर 
यही इल किङ का मालिक था तथां यह सोलह वर्की नौ- 
जवान स्तूवघुर्त रडकी जिसका नाम फठोर था इसकी इक- 
लौती बेदी थी, जिसके पेदा रोनेके छदी दिन के घाद 


उसकी प्यसि मां मर गईैथी) 

खंडकपन ही म मा मर जाने के फारण रटूघद्रत फ्लोस 
जगनतीदहीनथी किमा की सुहव्वत क्या चीज ३, ऊेकिन 
कुशल यह थाकफि उसकी एक चाची थी जिसने उसको 
अपनी हौ बेटी फी ठरह पाला था ओर घटत प्यार कर्ती 
थी, मगर वह बुटिया भी चार पाच वर्ण ुप श्स दुनिया 
सेच वसी थी । मरते वक्त भी उसने यष्ठी का कि ष्टाय } 
ञं अपनी भतीजी री भरी जवानी न देख सकी 1" 

यह तो हम परिरेष्टी षड चुके कि जिल समय “तरः 
मादलिज योरटतण्ड कमरेमे दासि हुश्रा फ्टोरा को उसके 
अनि की आदद भी नदीं माम हुई थी, यदा तक किव 
सर कोरंठेण्डमे आ कर फलोरा के फन्धे पर हाथ रख दिया 
तो सूचसुरतं फलोरा यकायक वीक पडी श्रौर घोली 1 

प्तोरा० 1 अहा { पिकवाजी बाप? गोदी! मैकैी डरः 
गई ॥ ~ 

सरक्ो०। प्यारी चेरी! तुम इतनी सोषमेंरप्नोट्षी 
थो? ॥ ८ 


फलि ष्म खनी ६ 


सर फोरेखेण्ड ने यदह वात चडे प्यार से फटो ' धी मगर 
उसके चात क्षस्ने के टंग से भूय दोताथा करि उक्तम चात 
म वद सष्वो मुदव्यत नह्देजोमां वाप फो सपनी सन्तान 
के खाथ दोनी चाहिये । थोडी देर उदर कप्वङ्‌ किर वाटा 
सर फो०1 में ली समभ सक्ताङिवद्‌ कैे्ठाभ्यानया 
निम तुम इतनी हरी दुर्यं किम कमरे म चछा भाया 
यर तुमको आड भी नद। मादयन हर 1 
प्लोख० 1 ( खक खक क) पिताजी! कयां भने 
ध्यानम . यी दर 
यद्‌ फते फते उनके चेदरे कारण एकग्रार्यो बद्र 
गधा जान पडता था क्कि उतन्ताजो वहत घवघ र्हा है। 
सस्फो०) हाद्यकदरा तोह कि तुम अगनेन्यननं 
द्वी इ थो, सेक्तिनि दका सवव. पैर यह कोर ञग्रदां 
तज्जय की चात चष्टीहै। 
प््छोरा कुटु घबरा कर अवने बाप की तरफ गौर से देखने 
लगी मगर उती यद धपरादद्ः यदुत ऊच दूर हो गई । 
उक्षे थपनेजी को सम्दाखा गोरं चुर दो गई । 
खश फो० ! तुम्दारी घवरादर मी ठीकहीदै। दोई य 
तक छपचाय अकेले म वैखा रदे । यद्‌ सुन लान मकान , जिस 
सदत के बाद फमी मेमन के या जने से चदेक पद हो 
-जाया क्ती हैया फी उनदोस्ता को चुलाक्रात.सेयोद्ये 
ली सनको जानी हैजो बह्व दुर रदे के कार जन्दरौ भा 


"७ :“ उपन्यासे 


मी न सकते है श्रौर फिर चस्ती से भी वह्तदूर पकः पष्टाड 
पर ! वेशक पेसी जगह तुम्हारे रहने के क्षायक नष्ठीं है। 
अगर तुम यह चाहती हो फि अपनी वरवरं घालियो से मि 
जख तो उसका वन्दोवस्त यहा हो सक्ता है थौ यदि खदन 
जाने को हुम्दाया जी चाहताष्टोतो छुं दिनी फे लिप वही 
च..¶ जाओ । बदा दस्वारी सौर्तो से मेल भुच्धाक्षात चव्य 
करता या जिससे तुम्दारा जी चाद मिटना इससे तो मच्छा 
होगा पि दर वक्त उदास र्ती है 
'पफलोसरा० । पिताजी ' आपमेरे मन कारीकठटीकटालन 
जान सके नद्यं तो कभी पेखा न कहते । द्रवारी छन्द्यं 
चमी सुलाकातस्ते मेया जी नटीं वहल रक्ता, उनके साय 
दोस्ती करना में नही चाहती । 
खो०। यैर दस्म छुं हजं नहीं है 1 तुम्हं यदा पैरये 
स्खनेसे पसा यरी मत्व दहै कि मगर कोई अच्छ खान्दान 
का छुडको निके तो उसवे साय तम्हारी शादी कदू 
है 1 तुम घवसा कयौ गई ? जान रफसो यदी वतषैफिश्स 
फाम कै यास्ते तन मन मौर धन तीर्नासे कोटिश फी साय । 
पलोरा० । व्यारे पिता 
यह फष्टसे कहते फलोरा कतै आवाज रक गई, ठेपिन 
उखे पिर पनी तचीयत को खम्दाला गौर कष्ने टमी, 
प्रलोख० 1 यह याप व्या कदत? सुभ से चैनो 
कसम ठे लीजिये, सुभको श्सका जरा मी ध्यान नी?! 


किेिकीरनो & 


याद्‌ ! माप के सु" खे देखी वात ! सुते षष दु छ ष्टो! दै ६ 
कपा भाप यह्‌ चादते है कि घ्ापक्ते योने दारो वेटी साप 
से गस्मष्टो जाय ट 

्ोर्ट०। घेरी ! यदं वुम्दाय रुडकपन &। सोचो तो कि पाप 
च्छा धर्म॑ कि षद मपनी सन्तानको खुली स्क्सै मर यह 
उखे सिय खव से पदिरी यात दहै कि वह्‌ मपनी लखी चे 
दिये फोर लायक जीर होनष्ार. ,.. 


फटोरा०। ( जोर दे फर ) ठेकफिन लडकी का भी धम्मे हे 
रि यह अपने मां पापका सायदे चष्टेदेकैती ही ारतमे 
ल भोर फिरणेनी सवस्थाम्‌ डव कि लद्ष्ोकषि लुद्रप्टोनेसे 
न उनकी कोर सेवा छशनेचालाही रह जाप घोरन उनके 
डखसेदु.खीष्ोने वाला 1 कोदेक्षाभीनदस्दे जो वौमारी 
म वक्त पर दवा दे ओर धोरज धरवे, किर रेनी दाञ्तङर 
यद कखे टौ खकता है किरम आपसे जदा हों? 
खरः कोर्टरेण्ड ने फलो ष्हे चेहरे को सौर ष्टे निग्र सै 
देखा ताकि उ्के उत्तार चटावसे दि के भीनर कादली 
माम करके सोर तव धीरे से कटा 
को० 1 लेकिन खुनो तो सही । मान छो वुम्दासी णाद किसी 
येसेयादमीसेद्ोजो यासे थोटी ही दृर्पर रुदता रो मौर 
त्वम फभी कमी यद्दां सा जाधा फसे तव सो कु हर्ज न दोगा ? 


पछोरा० | ( घवसा फर ) आप दस चाच दो जाने दौन्िये, 
चेद दूसरी घात कदिये ! 
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कोर्ट० । नदी, इम यक्त तो मे यही सलाह कर्ने आया 
ह । में तो बहत दिन से चाहता था फि छदं करं ठेकिनि 
मौकान पाकर च्ुपदहो रहा था क्रिशायद्‌ तुमकौ स्ज हो । 

फलोरा के चेरे से फिर वही धवराघट वरखने ठगी ओर 
उसां नाजुक दिल पिर धडकने टमा ! वह ध्यानदै फर 
अपने वाप की वाते सुनते लगी । 

को० । प्यारी वेदी चुम जानती हो कि मै बहुत फमजोर 
ह ओर दिन पर दिन गिरताही जाता ह, फिर तुम्हीं वतामो कि 
जिन्दगी का कौन ठिकाना ? आह्‌ ! उस वक्त को फौन यता 
सकता है जव हमेश फे लिये मै वमसे छदा दोअंगा । श्स- 
च्िमे चाहता ह कि ५ससे पहिले कि मैंशस निया को 
छोड" तम्दारे आम का घन्दरौयरत करता जाऊ । 

पन्टोखा ने अपनेप्यारेचापफा हाथ अपने मलिया 
ओर भाद्‌ उक्षके गुखावी गालो पर दुक भाये । 

कोरं० 1 ह षै वेम सेतौ क्यो ष्टौ ? बलत, अपने आदु पोदो 
सुभको डु ख होता है! आदमी जरूर ही मरता है, एक न पफ 
दिन सव ही मरमे-रेफिन आह ! अगर मै तुभको सुखी देख 
छता तो मेरी आं आराम से हमेश" फे लिये वन्द्‌ हे जार्ती। 
( यकायक छुं सोच कर ) हा, यही यक्त है फिदिपेमेद 
सरीर जायं . लेकिनरैर 

पलोरा० । ‹ जच पद्ध कर्येचैनोकेसाव) येफोनसे 


भेदै? 
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कोर्द० 1 तुम जानती ही कि लोग सुरे बडा दौलतमन्द 
समते $, ठेक्निन यगर सख पृषो तो दौरतमन्द्‌ होना तो 
दूर मै तो इतर खायक भी नदी हं कि मोसत्‌ दज फे लोगो म 
भिना जास । 
फलोसया०। ( ताञ्ज्च सते ) प्या माप दस किरु यीर सथ 
जायदाद के माल्तिक नदीं ह? , 
कोटं० 1 ( सिद्पिटा फर ) नही, मालिक तोम -जरूस् ह 
खेकिन 
पलोसा०1 याह 1 भव भैँ समभ्ी } शायद आपके, कहने 
का मतङव यह है कि जव आप न रहैगे तो यह जायदाद 
सुभको न मिरेगी मगर सुते श्सकी ङ परवाह नहीं है । मेरे 
प्यारे पिता ! मै गसीग्री को ज्यादा पलन्द्‌ करती हं छेकिने 
कोर्ट० । केकिन कया १ 
पलोस का नाज्ञुक दिर धटषने लगा परन्तु उक्तम अपने 
को वहत सम्हारु कर धीरे से फटा- 
पलोरा० } छेकिम यह क्रि मँ आगे कै चि अपना फायदा 
न सोच फर व्याह करना या अपना हाथ किमी ठेसे आदमी 
केहाथमैदे देना जो, ञजुको प्यारा न लगताष्ो नही 
न्धाहती 1 } 
पलोरा फष्टने को तो कद गई केकिने शमं के मारे उसक 
प्रि परक से गालो घर पसीना स॑ गया भौर च्‌ चुप टो रई । 
को ० 1 यह को जरूरी वात नीं है कि मेरे बाद्‌ यह 
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जायदाद्‌ तुमफो न भिदे, परन्तुहा कफजं फा वोम नदहोन 
चाहिये । 
फदरोरा० । दिर आप मेरे वास्ते इतना कया हैरान ोते 
है १ मापकी पेसी श्च्छा पथ दोती हैफिचाहैजो शदो 
मेस वराह जल्द हो ज्ञाय 
कोरट॑० | सो तुम चाहती हौ किम साणः साफ सोर कर 
कह दू ? अच्छी सुनो, मिना कदे छाम सी नदी चरु.सकता । 
तरम जानती हौ कि मैं बादशाह चाट्सं ( पटिला) फावडा 
„ खैरखाह वा, इसलिये उसकी तरफ से लडाई फे समय मैने 
प्टौज की तैयारी मे सपना सव धन खच करुडाला | जथ 
चाद्शाह्‌ हार गया भौर मारागयातो भुफफो भी वासे 
भागना पडा, उस खमय कौन देना याजो मेरी मददफरता? 
लेकिन न्दी, एक आदमी ने सुभ पर रम लाया मौरमे भृसौ 
मरने से चच गया। 
फलोया०। शायद्‌ भापस युड्‌ढे की वात कते है जिसका 
नाम मास्टर टिलवनं था ओर जिसके मरने फी खयर उस 
दिनि आई थी १ उसका एक लद्कामीतोषै, जिसका नाम 
येगी टिलचनं ह । मैं कु यरे विचार से नदीं कदत, परन्तु 
खुभ्तो उन चाप वेर्यो की चाल भच्छी नही लगती सोर खास 
करर टेस्ती घडा दुष्ट दै। 
कोरं० । ( कदं शस्से मं आकर) चुप रहो स्टोर, चुप 
रहो! तुम उत आदमौ षी घुख्दे फरती ्टोजो बहती 


किङ की रानी १२ 


भोला भरः सीधा है । 
पफलीरा० । मैने के कठी चात नहीं कही भर आप ही फे 
खामने उखकी निन्दा की, नदीं यो कततो जव कमी वद यर्दा 
आता दै मँ उससे इत का वर्ता करती ह) 
कोर्द० 1 यद तो मैं जानता ष्टुकि तुम्हारा स्वभाव बहुत 
ही सीधा है ओर ठम मेरी इच्छा के विस्द्ध फेर कामन 
करती, परन्तु हा, म क्या कह रहा था ? 
प्लोरा० ! घटी बादशाह के मारे जाने पर अपने भागने 
का दाल] 
केद०) दा, डीक कहा, तो यने उससे रुपये उधार लिये । 
तष से आमदनी णक कौडी की नीं हुई, केकिन खर्चा चथचर 
होतारदा, इसमी से मै उसका रुपया दे नहीं खफा । खद चय- 
चर चढता गया सौर अग्र वह इतना हो गयारहैकिमेंदे नहीं 
सकता, फिर तुम्ही सेचो कि उसका लकंडका जब चाहेगा 
यह्‌ खव जायदाद्‌ छ ठेणा 1 ध 
फलोरा० ! क्य! उसका ङुडका रुपये मांग रदा है ? 
केर०1 (ष्टा के चेहरे कौ तरफ गौरसे दै कर जैसे 
कोई कुक पूना चादता है) न्दी, उस्ने सुभ को कद भरेखा 
दिलाया है । ष्ट वड़े खान्दान फा र्का है 1 
फलोरा० ) { नाजञ्जुव से) ष्या ! माग्रुली महाजन का 
लटका यदे खान्दान का? यह यापं च्वा कते हैं! 
कोरं० 1 कैसी वासं करी दो ! यहं वह समय है दियत 


9. 
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-खपया ही धडा खन्दान है । जिसके पास धत न्दी है उसको 
फे नहीं पूता । देखे डे नी रिख्वनं जव यद्वा मात्रे नो तुम 
उसके स्वाथ इत का वर्ताव करना, वद्कि हांतो सुना 
तुमने लेकिन पैर, सुभके उपादा कहने फी कथा जरूस्त 
है, तरुम आप द्धी समक गर होगी । 
, पलोरा० । पिता जी ]। 
यह एक चील थी जो उसके युह से निकल गर ! उस्तका 
सरद तरह को धाते सूने कग, छेष्ठिन शाम फी मन्धिपासी 
के कारण उसके चेरे का रद्ध उनका वापनं दैत सका । 
कोरद० । है 1 भील मे यह रोशनी कैनी हो सही है 1 
प्रल्लोय० । कथा † रोशनी ? (4 
फेर्ट०। हा हा षह देखो सामने 
फरो उस तरण देख कर वोली, हा खक तो है! यह्‌ 
रोशनी कैली ९८ 
फोर० 1 गहा, भव में समभर गया । 
पलारा० 1 कया ? पिताजी { आप कपा सममे? सुकरसे 
भी करिये । 
कारे० । फु नदी, यही कहता था कि यद रोशनी मेने 
"दिले, भी कर दफे देखी है, रवसे कड सकता ह कि प्स 
समय कुद धोता नहीं हुमा 1 
चलेपस 1 आणिर यह है क्या ? ( चैषक फर मरे! धद 
त्तो चुम गई 11 
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कौ)र० ! दने इस सोशनी केः करई उर देख्य है, छेकिन रयत 
का वक्त दोनेकेरु्ववसेमें कदन जानसका फिथःष्या 
हे। मै समद्धता ष कि शायद केई धीमर होगा छेकिन था 
शचय्यं हे ! म चली पकडने के व॑स्ते रोशनी की क्या जरूरत थी 
परम्तु हा, एक वात मेरे व्यान मै आती है, वद्‌ धह कि शायद्‌ 
चह सन्द" छेकिन उसके निकाने की फेरि वेफायदे है । 
जय वहुत खोजने पर भी सुभरको नहीं मिला तो भदा किसी 
ओर के ध्या मिखेगा। 
पलोरा० वह कैसा सन्दुक्क था पिता जी ! मँ ने मापते करई 
चार्‌ पधा, परन्ु आपने कु साफ साफ़ महीं ताया १ 
मि० फो० ! (खम्बी सास ठे कर) खनो, कनल च्छण्डफोडे 
मेरा चचेरा भाई था 1 हम दोना म॑ चचपन से यडी देरनी थी । 
जय चडे हुप तय भी म दोना कौज म॑ साथी रहे । चादशाह 
पदे चास के मारे जाने पर वद भी हमारे साथ अंग कर 
यहा आया 1 पक दिन,य वहुत यीमार टो गया ओौरः उसफे 
चचने की कोई उम्मीद न रदी तो उसने अपनी प्यारीस्प्रीकेा 
जिसके साथ व्याह कि चारही वर्प चीतेथे कती सेल्गा 
लिया ओौर, जपने दो उर छी उच्र के छेटे चच्चेयार्वनकामुट 
स्वम फर कहने लगा, हे ईयर ! तृ ही इनका मोलिकरषरै, मँ 
तेसे ष्टी हिफाजत म इनफो छोड कर जाता ह 1 वह शतन 
भी नीं कहने पाया था कि उसका गला धैठ गया, सेकिन 
चष्ठ थोडी देर दम खेर ठष्टर रहर कर यपनी' स्री से कष्टम 
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कण, मतोमस्ताषट फु ही भिनर छी कलस्रै 
जरम कष्टता ष्उस पर यमङ फे कीलके 
पास चार चहतषेख्वसेऊचेपेद फे नीचे 
मेने प्रकक्न्टूफ उस्म दसं हजार मशपिरधा 
र टा महीं जाता ~ यस घ श्ससे ज्यादे 
कु न कह सका ओर मर गया 1 
फलोरा९ 1 हाय ! वेषारी जवान स्मी ओर छोटे यच्चेका 
ष्या दाल हआ होगा  ङेकिन उसने यशफिया कहा पाई थी? 
मि० को० ! गाच मै पक यष्त दी युटा आदमी र्दता था । 
श्तण्डफोडं उक्तफे पास यद्ुत जाधा करता था । मेरी समन्न 
मै षह अणर्फिंयो से भरा सन्दूक उसी बुद्ढे ने व्लण्डफोरं 
छीदिा दोगा मगर न माद्ूम उसने उसके वहा कया 
दिपा र्णा था। 
पलोरा०। उसफे मरने के वादं उसकी स्त्री ने क्या सिया? 
मि०को०। मेस मदद से कर सेद फर अपने पतिकी 
खाश गाडने के वाद षह रात फे वक्त मय श्रपने छोरे वच्चेफे 
देगी पर चष्ट करः संन्दृक निकालने फे ल्यिशरील फे द्वरे 
किनारे की, तरफ चली ! उस वक्त मै उसे खाथ वा । सच- 
सुच पेड फे नीचे खोदने पर ट्मलोो फो पक भारी -सन्दूक 
मिला । सन्दूक को ठे,कर हम सव इष किर की तरफ रटे, 
सेषिन यकायक वद गी किसी चीज से टकरा करख्लट 
गङ्‌ गौर ध्म सय पानीमें मेते खनेखगे ! बडी सरुखीफ 


किङ फी सनी १६ - 





से इवता उतराता हृ किष्ठी तर्हर्मतो किनरेया खगा 


केकिन अफसोस ! कर्न कौ जवान मौर खूवखरत जोरू भौर 
उसके छोटे च्चे तथा भशफिर्यो से भरे सन्दृक का फरदी 
पतान लगा! उसी चक्त भील म जार उलघाये पर कुन्द 
कामन निका । । 
फोर कफो यद घन फर वहत दुख भा 1 अभी तक तो ' 
अन्धियारी ने भील ओर पदाडा के दरषय फे दिपएा रक्ष्ला था, 
सेकिन यकायक निकर भाने वाटे चांद्‌ की र्पहरी वाद्नी 
ने अव चारों तरफ रोग्रनी कर दी । भी चौजं मी शसं खहा- 
चनी रात मे भच्छी उगते लगीं । रीर पर जो चाद का अक्ल 
पडा ती छु खजव रङ्ग दिखाई देने लगा 1 पानी फी हलकी 
खृदरं जो हवा फे कारण लदा रही वों चाद्‌ फी रोशनी पड़ने 
से जयमगाने लगीं 1 मिष्टर कोरेखैण्ड सौर प्लोराने जो 
आख उदा करदेखा तो फील मे देगी पर एक आदमी खडा 
दिघाई दिया! चांद की उज्ियाली म दोनो ने उसकी षुरत 
भी भच्छी तरह देख ली । वह एक खूबसूरत ओर नौजवान 
आदमी था । मिष्टर कोरखेण्ड ने उघ्तके पहिचान कर फा, 
कोर्० 1 भाह { यद्‌ त्तो वही धीमरः है जो बहुत दिना से 
मछली वार्लो के गांच मे रहता है । क्या यही उस सन्दूक को 
निकाखना चादता है १ ठेकिन यह्‌ उसका हार कया जाने ! , 
क्छोरा० 1 मापने क्या क्म ? |, 
फोरं० 1 ङु नदीं । वह देखो वद हम्ोर्गो को सलाम, 
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कर रहो 1 

सौजवान धीमरने अपनी रोपी सिर से उड्‌ भौर सलाम 
कर भपनी डागी कामुहप्तेर करे चला} इतने म नौकर 
ने माकरः फा, 'सक्मौर भोजन तैयार है" जिसे खुन पटोण 
वहा से उछ क्षर भपने वाप के साथ भोजन के कमरे मं 
चटी गर । 


दूसरा चयान 


दूसरे दिन खवह फो पक अष्मी म्ली वार्छोके गाव 
की तरफ से अता हुआ दिखाई दिया कीलके किनारे पर 
पट्च कर वष एक ङगी पर सवारष्ुमा ज ओर ङोगिर्यो 
से मजबूत मर खूबसूरत थी 1 उस मादमी की उस्र कोई 
चीसरया वाठ वर्षं फी होगी । उसके कपडे वह्टुत कीमती तो 
थे, परम्तु सरप्ठ थे ओर उस्र छडौल वदन पर भके खगते 
धे । उक्ते चेष्टरे से ईमानदारी भौर माई भलकती थी, 
ठेकिन साथ ष्टो फु पीलापन वहारहाथाकि उपक दिन 
रात किसी घातकी फक्त छगी रदती है । वष कमी कमी 
पक खण्डी सास ले फर श्मफसोतत फी निगाह्‌ से इधर उधर 
देख छेताथा। 

उघक्षानाम हयर्टं फारे्टर था 1 षदरोगी को शीलम 
कष दूर तक सीधे ठे जा कर उत्तर तरफ युद्धा मौर जते 
-जाते गी पक पेस्ती जगह पर्ुवी जहा भील की वौदा 
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यदुत छम थी ओर किनारे किनारे ग॒ञ्जन तथा अन्पेरी 
श्षादियां दर तक चली गर थं । डरी उसी जगह प्च कर 
उष्टर गङ्‌ ओर वटं उतर कर फाडियो की भोर चला । जाते 
जाते थोडी दुर पर उसे फिती भौरत की भर्क दिखाङई दी । 
देखते दी उखका दिल खुशी से धड्कने खगा, पाव जल्दी 
त्वी उठने लगे मौर पात प्च कर जय उसने पक खूयसूर्त 
तथा जवान भौर्त को खड देखा तो उसका चेहरा खुशी से 
दमकने खगा ! धद गहरी निगाद से उसकी तरफ देखने लगा 
भर उसकी मार्य ने दशारे ही इशारे म कष दिया" कि “तुम 
जमीन पर पयो खडी टौ ? वुम्दारी जगह तो मेरेदिकमेहै।॥ 
चह छख हिचकता दुभा मागे वहा 1 
सीरत 1 ( उसफो सकता देख कर प्यार से) यष्भया! 
तुम रुरु वयौ र्हेही? प्या यदनदींकदषुकीष् कि मै 
तुमको प्यार करती ह ? ठेकिन हाय | दिर भी क्याचीजहै! 
दख पर फिसी फा भधिकार न्हींहै। देखो पिता जी मेरे 
ऊपर कैणा भरोसा करते है अगर उनको यह दाल मालूम 
हो जाय तो सुभरको कैसा दगावाज समभ ? 
ह्वर ' (जगे वढ भौर उष्ठफा हाथ पकड कर) प्यारी 
फलो ! में यह नहीं कद कता कि तुम सुभसे सुहव्यत कसे 
परन्तु ओ अपना दिल तुमको दे चुका, मव यष्ट -दूसरेका 
न्दी हौ सकता । £ ¦ 
फलोख० । लेकिन 'युनो तो सदी, क्य तुद्‌ इसका शक 
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नष्टं ह कि जो लडकी अपने से दमाचाजी का वर्तव करे वह 
सुस्दारी खी चन कर तुमको धोखा न देगी ? 

ह्यं ०। नष्ठीं मै पेमा नहीं सोचता स््याक्त मै खु जानता 
कि सास मेरी मुह्यत के कारण तुमने इस मेद्‌ को धपने 
चापसे दिपायाहै। 

परोरा० 1 हां अव तुम जो चादौ सो समो 1 मै तुम्हारे 
सखाथं श्वादी करने फा तुमको भरोसा दिखा कर पद्धताती नष्ट 
ह, मतो आपी पना दिल तुमकोदे चुकी द्र रेकिन यदि 
तुम यद जान जति कि 

ह्वर राकया कटा? चह कोन सी वातत हैजिम फा 
जानना मेरे लिये जखरी है ? फया तुम्हारे कने फा यद्‌ मत. 
लव है कफि तुमको मेरी सुन्वत का मेद चिपाने म वदी तक- 
्ीफ उठानी पडती है? यद तोम जानताद्। दे दृश्वर।तू 
दमलीर्यो पर दया करः ! यद प्याया हय जो इख समय मेरे 
हाथमे हैक्यामेरान होगा सैर { अगरकिस्मतमे पेम्मही 
ल्लिखा है तो कु परवाद नदी । मै मपनी जिन्दगी इषयी उम्मीद 
मैचिता दंगा कि कभी तो तुम मेरी होगी 1 मेरे मर जने पर भी 
म्दास ध्यान मेरी यावमा के साथ साथ फिर करेगा । 

प्त्लोरा० ! ( चाये मेँ यासु भर कर } तुम कसी दर्दनाक 
चात करते दो ! ईश्वर वद दिन न दिखचे व्यार ह्वर} मै 
तुम्हारी ट, मेश तुम्हारी { अच्छा वतामो।तुम्द्‌ं कुच्‌ रात 
की वातमी याद्‌दहै{- > ४ 


ि 


.५ 
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हवर्द० । सया 
प्लोरा०1 यद तो वुम्द मयूयम है क्रि रत कोजव्र तुम 
अपनी डोगी पर सवार्थेतोचांद फी रोशनी स॑मैनिवुरम्द 
देखा था, शौर जव कील मै कुऊ रोशनी हुई थी तो मँ समम 
गयोकिहोन दो यह तुम्हारी डोगी है। 
हूवर०। टा, ज रात को अधियारी हर तरफ छै 
थीतो्मै डौयीम सवार हो करक्रिरे के पासद्धर उधर 
फिरस्टाथाताकफिदृूरहीसे ठम्हरेष्यारे चेहरे की एक 
खक देख सद्र ! 
क्लोय० 1 मै छिस मुह खे तम्दारे द प्रेम का धन्यवाद 
दू, खेकिन तुमने अपनी डोगी मे रोशनी क्यो की थी? 
ह्वरर० छया तुम नदी जानती करि उस घक्त ओस पद्न 
फे कारण अँधिपारी छार श्यी गीर हष्यकफोद्ाय खुद 
भीं देता था । 
पखोरा० । सैर थही सही केकफिन ,...... 
हश्र्द० 1 आखिर चुम साफ सार पर्या (नद्य कती ? 
जरूर तुम्दरे मनमे कोरैभेद है जिक्तको छम खोछना नद्धं 
चाहर्ती 1 वतामो वह क्रा ब्त? 
कंलोस० 1 पिता जी उख स्मय मेरे पासी येडे थे 1" 
हयरे०। छां उ्न्दतो सैनेभीदेलाथा सौर सलाम भां 
किया था, मगर उनको मेरी तरफ से कुढ़ शकतो न्ाष्ुभा 
किर्मेपेसेषक्लमेकठिकेपा क्यौ धाया दं! 


[ह 
। 
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फलोरा० । नही, क्योकि उन्दं शुं शक होता तो जद्धर 
कहते 1 
हचर्दं० । टा सो फिर वह्‌ च्या कते थे ? 
फल्ोरा० । षह कहते थे छि शायद्‌ लुम उस खोए हेर 
सन्दूकै को ख्रोजर्देरौ। 
ह्यरं० । हा | 
फलोरा० । तुम उसके निकाटने से लिये वेफायदे कोशिश 
कर रहे हौ, षनौकि पिताजी ने उसको सैक्यं वेर दुंदवाया 
मगर्छुकपतानलगा ठुमचुपक्योदहो गप? 
हूव० 1 कुच नही, मै सोचता था कि . .~ 
पछोरा० । नदीं तुष मेरी करुम, सच को तुभ उदास 
श्यौ ष्टौ ! मुभसे नाराजतो नटीदलो गप 
ष्टं (चौक कर) देए्वर न करे, भला मेरी मजालदे 
किमंतुमसेनाराजष्टो जाऊ 2 तुम जोसुभसे कठतीथी 
उसी पर विचार कररहाथा) 
पलोरा० । अहा | च मँ सममी । मैने सोचा कि शायद्‌ 
सन्दूक के मिलने की उग्मीद्‌ ट जाने से सुम्दं अफसोस हमा, 
छेफिन खनो तो, तुम्हारो उम्मीद केसाथ तोमेरी उम्मीद 
भौ र्च॑धी दै, फिर भला यदि यद सन्दूक भी ्ाथ सै जाता रद 
सय ह्म लोग क्या करगे ? 
हवर्गे प्यारी फटोरा ! निराशन हो ठमतो मैयजी 
भी तड देदी दौ] चतो य्ह कि मेरी सव आदा तुम्ही 
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परनिर्भरहै। मै उक्त समय कादाठ कैसे चता सकता जव 
थोडे दिन हुपमे स कस्येमे भा कर रहने लगा मौर एक 
दिन तुम्हारी क्च प्यारी सूरत पर अचानक नजर पड़ जनेसे 
मै समभ गया कि साख सो फे पूजने फे लिये सस्ारमे मेरा 
जन्म हुभा है । मै तव से दिन दिन भर तुमं देखा करता था । 
प्यारी फ्लोर ! वुम्दारे पग पग पर श्यां विद्धाताथां मौर 
यदपि तुम्दारे पाखं जने फी हिम्मत नदीं पडती थीतौभी' 
दुरष्टी खे म्द देख कर भपने दिल को धोरज दे लिधा कर्ता 
था! तुद याद्‌ होगा कि उस रोज जव तुम सैर, कररही थीं 
सौरः मैदान मे चस्ते घाङे जानवर ने तुम्दारे ऊपर दथला 
फियां था तों तुम्दं वचाने के लिय दोड़्‌ आया धा भौर 
तेम हाथो पर उठा कर पक ममाराम कौ जगह पर्लेगया 
था] उख वक्त तुम्हारा नाक सिर मेरे हाथ पररक्या 
इभ था उस समय मेरी खुशी का अन्दाजा कोने कर 
सकता था ? कौन जानताथा किम इस वरह तुम्हारे पाख 
ब्म! ? उखके वाद्‌ भक्सर जव तुम सरे सुलाकात दुई आओौर 
मैने तुमरे चेरे पर खुशी फ रुक देखी धीरे धीरे तुम्हारे 
अव्रत का हाल सुक पर खुलने लगो मौर यह मालूम हु 
ष्ठि णेखी ज्जवदार छेदी म्हको प्यार की निगाह्‌ से देष्ती 
हे। 5 
फोर 1 यष्ट कोई ताञ्ज्व की चात नहीं टे, वट्कि यह 
या नदीं फते रि तुमने सुस सुन्वत कश्ना क्िखा - दिया । 
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पटटिरे जव तुमने मेरी ज्ञान बचाई तो वुम्दारे एलान नेमे 
दिल मे घर रिया, फिर तुम्हारी गरीवी पर सुद्धे बहुत मफ- 
सोख हुभा 1 यह मानो वुम्ह्यरे मेम की पदिखी सीदी थी, मौर 
फिर धीरे धीरे वुम्दारी इत प्यारी सूरत की यादं अर्च्छभ्िरह 
मेरे दिल मँ जम गई । मे नदीं कह सकती क्रि उन समय मुभ 
को फ्रितनी खुशी हुई जत मुञ्को म्दूसद्मा भि तम चह्ुत 
सीधे ओरभकेदा तो वहबाततो रदी गई पिताजी ने 
जो छ घुभसे फदा उससे यी मतल निकरता है कि वदं 
मेरी शाटी फटी कर देना चाहते है 1 
हय ० 1 हा, यह वात है ? 
फलोरा० सकसोस ! क्या- कह , उन्दने तो फुछ दख 
तरह जोर देष्तर फा 
हयर० । सेकिन अमी किखी सास आदमी कोतो तुम्हारे 
लिर उन्न न्दी चुना? 
पलोरा० । यद तौ मै नष्टं जानती, खेफिन आद्‌ 1 पक वात 
भरे दिर खटकती है! उनफी चातचीत के टद्ध से ससे फे 
सन्देद खा दोन रै, जिसे सोच करम कापउरनाह। 
ह° । किंस चात का सन्देह ? 
पटोया० 1 मेरे पिता की वार्ता से माद्दूम पडता हैक 
उन्नि,पेसे आदमी फो चुना द जिससे यदिमं तुमको 
चादसती न भी हेतीतते मी नरूस्त कर्ती । 
छवर्ट० ! वद फन है ? 
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फललोरा० 1 टु खी टिलवर्न 1 
हवर्ट० ! क्वा तुम उस महाजन के लडे का, जिक्र करती 
हो जो वहत कञ्जुख है ि 
कषलोरा० ! यह तो मैने त॒म से पदिलेष्यी कहदियाकरि 
अभी सन्देह ही सन्देह है । हा, खना मुदचव्ठो अभी तुमसे वहत 
कु कनां है, ठेफिन नही . मँ तुमसे नद्यं कह सकती, 
हस कारण कि वह भेद मेरे पिता से सम्बन्ध स्ता है। 
हवर्० । नही प्यारी स्ठोरा ! वह भद्‌ मुस कभी न 
कहो जो खाख तुम्हारे भरोस पर छोड़ दिया गथा हो, लेकिन 
मै समभता ह कि तुम्हारे पितासर कोर्टलेण्ड ने जो कर्जा 
घुडडे मिष्टर रिल्वनै से लिया था, उम कर्ज से, चह ठम्दे 
न्नी को सौप कर अपना पीक छुडाना चाहते है 1 
पलछोरा० 1 ( ताज्जुय से ) यह हाल तुम्दै कैसे मक्मदहो 
गया? 
हयरं० । फुल नदी, उडती हुई वात लोगो केुहसेर्मैने 
भी खन ली । त॒म सूव खमख कि तुम्दारे पिता टसीके 
हाथमे है ओर निश्चय उसी फे साथ वह तुम्दास सम्बन्ध 
भी कसना चाहते है! याह ! प्लोस मैं किस सुहसे क्ट 
कि बुम्हास दाथ कैसे नीच भदमी केह्ाथमम दे दिया 
जायगा । मेरी अखं श्छ डु खदृायी घटना का नरं देख सकती 
है । यह चात नदीं हो चकती नद्य टो उकती 1 व्यारी फ्लोर! 
त॒म भरोघ्ा स्फ्पोकि तुम्दारे वस्ति मे अपनी जाय | 


२५ उपन्पासं 


पलो का चरेटरा खुशी से दमने छा | उत्को वटूत 
कद् उम्मीद वंश गई । उतने यटेनष्यारसे दोनी हाथ अपने 
प्यारे चादनेवाङे नौजवान हरर फे गेम डाल दिये । वरं ने 
फटोरा के नर्म नर्म शुखाधरी यार्लो को चचूम लिथा 1 हाय । यह 
पदिला चुम्बन था जिखको उसने अपना नक्द्‌ दिक देकर 
क्लियाथा। 
पलोरा० । (भकग हो कर) लेकिन हमको नादानी से कोई 
फामन करना चाहिये | मानलोकरि हम दोनो पिताजीके 
पाच पर गिरश्र धार्यनाफरेकिवददम दोर्नौ क्रोदुखी 
नकर तोक्रिंस उम्मीद्‌ परर तुमउनकी तवी पतं का दाल 
जानत्ते हो फि वह कभी मन्जूर न करेगे । 
हवर्ट० 1 यदि तुम्हारे पिता ने तुम कौ ऊाचार कियातो 
चम इसफे सिवाय कर ही छया सकती हो फि दुखी टिल्य्न 
पे साथ शादी कर ढठो। 
फलो यदह सुन कर काप उठी । वह जिस क्फ देखती 
श्वी सिवाय नाउम्मीदीके कुन दिलाई देताथा। उसका 
सिर चरर खाने लगा, चैर लखा उठे शौर यह मालूम दुभा 
कि वह एक सायत में मूर्छित हो कर गिरा चाहती है 1 क्षर 
मे उग्वो खम्दाला ओर वड दर्दनाक आचा म योः 
^प्यायी । हती नाउम्मीद न दो! परन्तु फलोरा ने कुद 
जबाच्र नदी दिया । द्ध उसकी आल छे दह रटेथेौर 
हिचकि्यी का तार वधा इुघाथा। जिर कदं दैर वाद 
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उखने अपने घ्ररये हप जी को सम्दाला चौर अपनी ट्टी 
पुरी ओर भर्म हुई आवाज म कने लगी .- 
फन्ोरा० 1 हाय ! तुम कहते हो फि मेँ तनी नाउम्मीद्‌ न 
म हाऊ ! इससे उयाद्‌ा ओर कौन दिल दुखने वाला खयाल , 
दोगा ( काप कर) फिमंतुमसेजदाद्योकरद्सरे फीस्ी 
बनू । अरे निष्डुर प्रेम ] तेरी कठोरता ने पक चिन भी चैनसे 
न्‌ घेरने दिया । भाद्‌ { अव यद्‌ रक जान वाकी है, श्सेभी 
खे खे प्यारे हवरं ! तुम दुखी नहो, जव तक दममेद्मरे 
पर तुन्दारं हः यद्यपि मे शपथ खाया है क्षि. अपने वाप नेसे 
फभी दगान करूगी तौ भी उसी सच्यी शुखव्वत की फस 
खाती ह जो हमारे लोर वुम्ारे दिल म मौोञवदै किमैंश्व 
प्यारे हाथ कै सिवाय जो इस वक्त मेरे दाधमे हे, दृखरेफी 
नहीं हो सकनी । मै श्षपनी जान दे द्‌ गी ठेकिन प्यारे हयं ! 
उमको चौड दूसरे का मुहन देखुंगी। प्या अवतोत्ुम को 
सन्तोष हुधां? 
हवं० 1 हाय ! म उस दिल को सन्तोप दिलाती दौ, 
जो ह्मण" के लिये वुम्दारा हो ुकादहै। प्या हुभआचदे 
हमारी खादिश पृस न हो, पर हमारे दिल की असली भुहच्यत 
काजोश कम नहीं हो सकना1 फिर भी सु्फो यट जान 
चर वडी खुशी इदे कि उम मेरी न रोने पामोगी तो दूरे फी 
मीन होगी । 
फलोरा ने हवरं का दाथ पकड छिया नर उसको सुह- 


७ उषन्यान 


धत मरी निगार से देलनेलमी । खुशी की घडी बहुत जल्द 
चीत जाती है 1 पला फो मष्ट हुश्रा कि दोपहर ढल गई 
&, दस चिये उसने हवर्ट फी तरफ एक अफसोस की निगाद 
डाली भौर कहा, "भुक्ते शये वष्टुव देर दो गई, भव मै जाती 
द 1 
हवर्टं० 1 टाय } तो अय तुम जाभोगी 2 अच्छा, तो किर 
व मिेगे ? 
फठोरा० । देखो, ईधवर माछिक्र है । मे मिल्ने फी कोशिश 
करू गी टेकिन अगर कोर मोका जव्द न मिला तो लाचारीरहे) 
ह्यर० 1 लेर्जिन प्यारी प्लोरा ! कुम जानती होकिमै 
किस घेचैनी से तुम्दास दन्तञञार करता घ १ तुम्दारी इस वक्त 
की वाते अकेडे मे भौर ज्यादा तीर फी तरह दिल मे, चुभेगी, 
दरस लिभे तुम जपने चाहनेवाणे फो ज्यादे राट न दिखलाना 
गौर हा सुनो, एक वात मेरे ध्यान में आत्ती है कियदि ठमफो 
मुभ से कु कना हो तो -प्क पुज पर लिख कर किसी 
लकड़ी के डुकडे मै वाध फर फोरम 
पलोरा० 1 अच्छा मै समम गई} जय सुभको तुमसे 
मिलने कौ जरूरत दोगी तो मेँ एक शुख्दस्तवा अपनी विडकी 
भै रख दिया करू गी 1 दस तुम समम जना । 
हपर॑० । ( प्फ दुरथीन पनी जेव से निकाल करः } इसको 
व्यि यद खूव काम देगी 1 टां पक यात गोरमी है-कमी 
कमी पक आध पलल या ओर कोई निशानी स्षील मेप 
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दिया करवा जिसे रै उड कर शपनी आर्यो से लगाद््गा 
गीर समभू गाकि मेरे दिल की मालिकू वु गली न्दी। ' 
पलोरा ने सु्डुय फर "सच्छा कद दि्रा। शसते वाद्‌ 
दोनो णक दखरे से गके मिल कर अलग हुए । पलो पक 
तरप फो चली लेकिन हव चह खडा सदा ओर उसकी 
धीमी चालक प्यार ओर अफसोस की निगाह सै देखा 
किया 1 जय वह प्कवच्नकीञदमे दहो गदूतोयहभी 
अपनी डमी मे आया ओरज्ञेसे ही चाहता था दि भपनी 
गी को किनारे से अलग करे किं यकाया पक तस्फसे 
आवाज यर, “अरे भो महवा | जरा अपनी रा रके रह । देख 
सपररदार आगे न वठना, मै मा पर्चा 1 पक्र वहत अमीर 
याद्रमी तेरी नाव पर चदं कर सामने वाङ किरे तक्र 
जायगा | ॥ 
यह वाज उन सुजान सौर अन्थेरी काडिर्यो की भरसे 
खार जिनका दाल दम पिरे कद चुके हैँ मौरसाथ दही जित 
आदमी ने पुङारा था ब्रह भी लम्वे टम्वे ग यदातौ हुभा 
दिखा पडा 1 उसके हाथमे पक चाघरुक था ओर उसकी 
पोशाष्षा बहुत वदटियः थी 1 उसका कद लावा शा भौर खुरत के 
यारे मे फा जा खकरता दै कि अगर सवस्र्त नदी तो कु 
पेखा बदसुरत मी नदीं था, टेकिन उसके चेदरे से वेवक्फी 
सीरः द्धो छरी भां से वेमानी प्रलकती थी । उन्न के वारे 
म कटा जा सकता टै कि करीव चस वर्ण के रोगी । 


२६ उपन्यास 


उसने पाल पटुच कर हयरं से कदा, “वा भाई षद्‌! 
तुभ तो चडे भाग्यवान्‌ निकङे ( पक कपया दिला फर) लो 
मद्री यस्म फसो 1 भट कोन जानता था कि रस्ति रगे मेस 
मजन्रू गद, छगडा हो जायगा । मैने भौ उसको ए फिलान 
षे हाय घर मेज दिप्रा 1 ( हर्टं फी तर्फ गोरसे देप कर) 
हाभाईमाष्टर प्या नामहै तुम्दासय ! उद शोगा द 
सच्छातो तुम अपनी ङोगी परसुकको वडा कर जपचाल 
तो दिखामो 1 मयर अपनो नाव ददा कर वहा ठमाभे।, चह 
किनारे से मिक्त जायगी मोर यश'किनारे 3 कुद रै 
हवर० } मच्छ मादव जव आप धरीर्णना करे ह तोरमे 
येना येपुरौबत नही ह फि आपका कहा न मान 1 
आदमी० । ( व्ूच दस कर) प्रार्भना ? ग्वे मे तुक से 
श्रार्थना फस्ता टु? यह नर्य जानता कित्‌ वदा भाग्यवान्‌ है 
जोर्मे तेरी नाच पर स्वार होना चाइता द्भ । यच्छा जा, अपर 
वक्षे वह रुपपानद्रूगा। 
ह्वरं०। ( क्रोध मै माकर) छया तु इतना चडा दज्जतगारः 
वन गथा किँ तेरे सवप से भाग्यवान्‌ हुत्रा? 
सादमी० । ( शुस्से से धरथपक्रर ) अवे कमीने मलाद ! 
सेखै शामत तो नदीं आर्ट 
हवर० । ओर तू कदा का भला आदमी है १ पक वेरई्मान 
"खुदोर का लडका होकर पेषी वाते बनाता है 1 
स्री टिलवन० ! (र्नोन्ति यह वही या जिसका नाम 
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| । 
पाटकगण पिरे वयान मँ सुन चुके ई }) खवस्दार, जो भौर 
खुं कदा तो पानी मेँ टकेल दुगा । 
यह क करटी जाये चदा सौर चवुक फा पक दाय 
वर्यं पस्जमा ही तो दिया ! हर्द मो नाव पर सेक्ूद पडा 
आर उसकी गर्दन पफड कर जमोन पर दे मारा ओर चार 
धृते जमा फर दुखी फो तिरी नजर से देता हा अपनी 
नाच पर चला गया। 
द्सी० ( जमीन सरे उठ फर मौर रोध से दंत फडकटा 
कर ) अवे तेरी यदहं मजाल कि त्‌ सुसक्री मारे ? देल तेरे पाम 
तलवार मौजूद है, अगर तू कोई मला आदमी होतातो्म 
दसौ वक्त अपनी तक्यार से काम खेता, छेकिन मेरी तेरो षया 
चराधरो ? त्‌ प्क मह्वाह, लाम वदि उस्खे भी नोच है 1 
ह पञ | वेवकृफ,{ व म ज्यादा मत बोल । भला तूने अपने 
दिल मै सममा क्याहै 
हशर यह कह कर मपनी डौयीषफो किनारे से इटा कर 
गहरे पनीम रेचला। , 
दसी दिख्वर्न० 1 महा 1 तू सुभे क्षे ? सैर देखा 
जायगा 1 ॥ ५ 
हवै की गी दवा से वतं करती दुई भ्भील मै चलो जो 
न्प्दोथी।रूसखीने यद देख कर कषा, ष्टा! अग इतनी दूर 
किखे तक पैदर जाना पडा 1 पक त्तो मार खाद्‌ दूसरे यद्‌ न्ह 
जर तकी उठानी पडी ! सैर, खाचारी है ।* यह्‌ ककर 


९१ उपन्या्त 


उसने अपना सु द ्पोच्धा मौर उन्टींगुजान काटो को पार 
छर के पलोरा फ पिता सरमारलिज कोरकेण्ड के किठिषकी 
ओर चल निका 1 


~~ 22447 <4- ~ 


तीसरा बयान 

यसी दिखवर्न जव कि मेँ दालिख दना तो उस्ने कीर 
कौ घटना की घात किकी से त कही] बह दक इुनष्यान 
कमरे मं सर माइलिज कोर्टरण्ड के साय चेटा न मालूम कया 
च्या धात करता रहा मौर दस बीच मेँ पएलोरा अपने फमरे मँ 
अकेली वैठी सपनी सुहव्यत के नतीजे पर गोर कर रां थी 
जो उसने हरं के साथ फी थी वैधे वेढे उसको खयाल 
भाया, “द्‌ स्ी लवनं दस्र समय पिताङीसेन मात्म ववा 
चया बातें कर रहा है । क्वा केवर खपये कै मामके मँ वहस 
हो री है ? अभी तक तोसुभष्छो कु शक टी शक था, मगर 
अच विश्वास होता जातां है कि जरूर ङु दाल म काला 21 
हाय! ती क्ष्या मै यपे प्यारे वरर से चडी वैददीं के साथ 
चुदी कर दौ जाऊगी ? ( जोर से ) न्दी, यद नदीं दो सकता ! 
मेरे दरवरं ! मेरे प्यारे वरर मेँ तुम्दारी दो चुकी 1 (चौककर) 

अरे फिमीनेखुनतो नष्ट लिया 
यद्‌ कह कर फ्टोय ने चवराहर फे सीथ चाय भोर 
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देखा, रेकिन कुशल यह धा कि कोड वां नदीं था! थोडी 
देर फे वाद्‌ पलोसया को मा्छम एमा कि रसौ रिखपर्न सर 
माश्छिज से मुलाकात श्ररके जा चुक्रा है मौर जव जह साने 
फे कमरे मे बुखा्ईर्दर तो उसे सन्टेदथा कि सर मादछिजं 
फेञुदसे अयद्घुदुम छं नई वात जखर खमेगी, परन्तु सर 
मादल्िज ने उक्त वारे ष्लोय से कुद नहीं कदा, ठेफिन 
उष्फेटंगसे पापा जताथोकि बहजखर कोई यात अपने 
दिलमल्यिहुपदै जिक्क्ो उतने फिघी सच्छे मौके पर 
कदने के चयि उठा रक्याहे) सुग्ह को जव वह सो फर 
उटी तो उतने मपनेवापके ढगसे मालूम कर लिया कि 
माज प्रह कुदं कहना चाहता है । वद येचैनी भौर जल्दी म 
भामरी तोर पर श्िगार कऋररके अपने कमरे मैजांकर 
उदासी ऊ वेड गड । जृरुपान करने के चास्ते जिल समय वद 
बेटी उमे अपने चाप फो अपनी ओर पेली निगाह से देखते 
पाया जेते चद इच पूना चाहता टौ 1 जलपान कर्ने चाद 
सर मादलिज ने प्लेस से पक कमरे की तरफ दशाया फर यो 
कह्‌।, ‹ जरा तुम मेरे साथ खाना तो । सुक्षे मत्ते कुद कटनाः 
द्\ 
यद स्युन कर पलो का दिल धडकने खगा, छिन वद 
अपने वाप के परे पीठे चली गरे! कमरे मे पदुच कर सर 
माश्लिज ने फठोरयाफा एफ छरती पर येने का दशा किया 
ओर आपभी एकी खींच कर पलोरा फे विरङुक सामने 


३ उपन्यास 


चेट गयां तक्ष त्रे फे उतार चाव से मादूम छर ठकि 
फो पर उसफी वाज काषना गतर पडा। उस्ने पचेय 
के चेहरे फी तरफ सव गोर से देय कर कदा "- 
खर० मा० । प्यारी वैरी! जानती हदो किर्मैने इस घक्त 
तुमको फिश्च वास्ते तकटीफ दी है ? आह 1 दप समय पिता 
अपनी प्यारी चेरी से प्रर्णना फरता है कि वह उसको तवादी 
सेचचाले) , 
फलोस को यह माद्धूम हुभा फि मानो उनका खून खण्डा 
रोकर रगो म जम गया है! उसने पनी कुसो स्न सहास 
ङकरः वद्धी सुरिक्रल से कदा .-- 
परेरा० ! पिता जौ ! भाप कदने ष्ठा मनलव दथा है ? 
सर० मा० । यथपि मै जानताद्व कि दृत रूमय भेरीश्रान 
न कर तुमको बहुत दु ख दोगा लेकिन मे इसके सिवाय 
फु नद्यं फर सकता कि जहां तक वने उसको थोडे मं, फट 1 
अच्छा सुनो, मैं हत्त समय विट्क अपने महाजन केद्दाथमें 
ह, उसको अरितयार हे क्ति यद मकान जिनमे में दस समथ 
वैडा ह ओर यह जायदाद जिष्ठ परश्ख धक्त मेरा भधिक्रार 
हे ठे ठे भौर सुक को इस मकान से निकाल दे। 
खर मादलिज इख वक्त कोशिश फर राथा किं किसी 
तर यसु निकल अप्वे, डेकिन यद नरो सका तौ मी उक्तम 
जपनी आवाज को वत दी उदास वना चिया ताकि उसकी 
मोरी भली चेरी फा दिल पलीज जाय ] उने किर फ्ना 


=+ 


केकी रानी 


आरम्भ किया." मेरी न्यारी प्लोया। त॒म मुष्ठे ५, ` 
साफवतादोकिष््या तुमं चादतीहोकि तुम्हारा बुड़ा 
विच्छुल तवाद दो कर एक एक वैसे कायुहताज हो जाय * 
जगह जगह मारा फिरे तथा उखकी कोई वत भीं न सुने ! 
चम यह चाहती हौ कि सपने चाहनेधाटे बाप को दस. 
से छुटकारा दिल्वाओ ? मेरी प्यारी येटी | त॒म चता दो” 
इनम से किस वात को ज्यादा पसन्द करती हौ ? । 
फलोरं० 1 ( भफसोस के साथ) पिताजी] मै किस वाः 
को पसन्द करू १ आप साफ साक कष्टिये तो मादस भी दो। 
सर मादि को यह सुन कर कुच्‌ फ्रोध अआ गया लकि 
उसने अपनी तबीयत को सम्दाला ताकि वना वनाया सेरु कदी 
विगड न जाय ओर जोर देते हट गिडगिडादर फे साथ कहीं 
लेगा .~~~ 
› सर० मा० । साफ सार यहरौ कि क्या तुम इस बाह 
षो मजूर करोगी कि चुम्दारा य टी लवन के दाथ 
दे दिया जाय ? ताकि तुम मासम से जिन्दगी िवाभो भीः 
सुभ पस्खेभी इस कर्ज फा योक दलकाष्टो ? 
पटलोरा० क्या दसी टिख्व्नं ने खुद अपने सुपे 
अपनी इच्छा प्रगट फी है| 
~ सरण्मा० (दिन्मै युश दो कर) वेशक ! शरे तुम य्य 
जनो कि षष्ट किष दिष्ट से तुम्टं चाहता है! उस्ने तो यदं 
काह कि मेय दिक नदी मानता है, वहीतोर्यै प्लोणके 


प उपत्थास 


साथ शादी करने के वारे मेँ इतना जोर कमी न देता । 
फलोरा० ( उसी तरह धौमी सावाजमे) सै टली 
यनं फे साथ व्याह करना मजूर कड" { यष्ट वात पेसी है जो 
मेरी स्व आशा्धोकोमिदटी से मिला देगी अौर सम्भव था 
फ्रिशापकफे सिवायदृसरेकेञुदसे यह वात सुनकर 
च्युप न रद जाती । हा, यद सम्भव दै फिमै आपकी हवम 
भानमे वारी चेरी होने के कारण आपकी चात मानल मौर 
चाहे कैसा दी दु.ख शुभ पर पडे, सह द । अच्छा तो भाप 
विना कुछ सोचेउनस्ववार्तोकफो मेरे सामने ययान करे 
दोजियेजो दसी रिलयर्नंने आपसे कटी है] 


सर ०्मा० । मेरी प्यारी वेरी ' मै सच ल तुमसे वयान 
किये देता ह्र । ने सव हिसाव विताव जांच लिया है । ( पक 
खागञज जेव से निकार कर ) यद देखो, हम को सव मिला- 
कर नौ दजार लात सौ पचदत्तर पौण्ड देना दै । =, 
प्छोरा० । हा यह तो मँ समभ्ी, छेकफिंन उसने कहा कया, 
भ साफ साफ सुनना चादती ट 1 


सर मादलिजि मन मँ यगा पीदा करने लगा ओर उसको 

वार वार्‌ खयारु मातवा था किदेखं इम चाठचीत फा नतीजा 
कया होता है पर सिर भो चष्ट सपनी चेरी से ,गिडिटा कर 
फटने लगा, “अव जो कु सुमको कहना है षद फेवल इतना 
होदि दसी रिलवर्नने सि्फतीन दिनिकी दरव दी,है1 


करि की रानी 


सके चाद्‌ उसे मप्तिथार होगा कि तुम्डारे वृदे घाप क| 
द्म मकान से निरछिदे1* 
फं़ोसा० । ( चौक कर ) इतनी जन्दी 1 
सरण्मा०! हां अफला ] अत्र विक इतनी ही भुतः 
21 दके वाद्‌ हम दोनो के लिये किवार खतवो के मोर कुष 
मी नही दहै। 
पलोरा० छेकिन कवा दरखी रिलवर्म सचपुच हम लोर 
केसाथदपेःगा वतव करेगा ? 
सषण्मा० । वेशक, वह अवप्रयद्दीरेदा करेगा। 
फरोरा । पर किर भी आपको वेरो फिश्मत का चिक्र 
पेसे भाद्मी फे साय लगा देना मजुर् है? | 
-ससत मा०। ( चौकन्ना हो कर ) छेकषिन्र तुम्दीं लोचो 
र्ते क्िवाय बह फरही क्प्रासर्तादहै) जप्र उसकी संप 
उम्मीद दक द्म तोड दो जाय, उसकी सव आ॑शाये प धार 
दी धूल मे मिक जाय तो कपा यदह सम्भव नद है कि उश्तफी 
शुहव्वत नफरत के साय वद त जाय भर्पराच्‌ वड तुको प्प 
करने के चदछे तुमसे नसूरत फर्ने कगे ? वदिक चद्ला के 
करी मी उसकी इच्छा? यदतो मामूली बात है कि आदमी 
तव वक मतलवौ नदी टो जाता जव तक उम्मीद उसके दि 
को छख मी सारा दिये रहती दै, खेकिन इवमे तुम्टारे घव 
"रने की कोट वात नर्द है । चहं तुम्हरे स्थ पश्च सुरव्वतं 


का वती करेगा सौर उत्ती तर्ह.प्यार करेया ते पक 
| 


र उपन्यास 


परकदार पति पनी पल्ली फो चाहता होगा । 
' कलोय० 1 ( आख मं आंसू भर षर ) यस चस, अव साप 
धिक न किये, मै समभ गर किं “लुल्म के पंज्ेमदै 
` जाऊगी । 
सर० मां० 1 क्या १ "जुटम" कैसा ? तुम इसको ज्व्म 
मभती दौ कि ल्डक्ी अपने वाप को वेदज्जती ओर उन 
च सुसीवतोँ से यचा से जिनसे मरना सच्छा है १ 
परोप० । अच्छा, जो कद्‌ दो, आपको वात को मानना 


प घ्भ॑दै) 
सरण्मा० । लुम्धँ सोचो । तो कया तम मेरी वात मानती 


१ 
पलोरा० ! द, लेकिन खव ? 
सरण्म7० 1 यदी तीन दिनमें। 
पलोया० 1 छेकिन इतना समय तो वद्ुत कम है । 
सर० भा० । परन्तु मै त॒म से कह चुका ह्र कि मोदल्त 
इतनी ही है, इसके वाद्‌ टम कु भी नहीं कर सकते । तो 
ज्ञ घु धवार है, चस शनिवार फो आड वजे यचि के समय 
सहारा विवादो जाय। 
प्टछोग० । अच्छा, मान सतीजिये कि यह सव अगर दहो 
जाय तो नतीजा क्या दोगा १ 
सखर० मा० ] नतीजा यह होगा कि दुखी रिवन, कर्ज के 
वन्ध जितने ागञ प्नमेरे हाधके लिखे उकूक्ते पास 


॥ 
किखेकी रानी 
मौजूद है, उन सवो मेरे हवाठे कर देगा, ओररमै ए 
आफतौ से चच जार्जगा तथा इईवर फो धन्यवाद दू गा॥ 
बुद्धपि मे मेरी हत यच गहै 1 

पलो की र्तं शस समय बहुत उदात थी । वह धा 
चार चाहती थो कि कुकु जवाव दे, परन्तु उखे थर्थरां 
हुए हौठ उसके मुह से एक शद मी नदीं निक्षे दैते थे। 
चह सोती थी फिचादेजान ही कपर न चली जा 
लेकिन चाप फो धोखा देना ओर उघ्ता हस्म न मानना व 
पाप है घ्ौकि -“पिता धम्म; पितवा स्वगे. पिताहि पस्मन्त५। 
पितरि प्रीति भाषन्ते, परीयन्ते सर्वरैवता. | यद्यपि हग्टं 8 
मेम उसके द्विल को उमारस्दा था तोभी उसने अधेष 
चहुव खम्हाल कर कडा, “अच्छा य राजो ह । जञेत्ती आप 
इच्छा द) वैसा ही कीजिये 1” 
खर मादलिज श्वुशी भँ आ कर सर दु.ख भूल गथा भौ 
उल्का चेहरा खुशी से दमकने खगा परन्तु पलोरा खुस्त होरग 
खर० मा०। प्यारी चेटी मैं किलल सु से तुम्ट चन्यवः 
दकि तुमने सुपर तरस खा कर मेरी प्राना स्वोक्तारः 
सी । विवास मानो कि दसी टिलगनं बहुत ही लाय 
खादमी है! हांतो ठम उखे मुलाकात कसोगी 2 मै उम्पी 
करता हं छि ठम उखको प्यार करेगी मौर शु भी येगी । 


फटोर०। दायः खुश दोर्गो ९ लेकिन सैर, वहनक 
आचेगा? - 


३६ उपन्थस 


सर० मा 1 चस भव साया ही चादता & 1 वद सुभसे 

इसी वकत मिलने का घादा कर गया हे 1 (चिडकी की तर्फ 
दम्ब कर) देखना तो सही बह तो नदीं मा रहाहै ! 

उस घ टृ सौ दविलवर्न जल्दी २ पांच उटढाता हुमा किले 

फे सामने वाली सडक पर से चखा आता था 1 उसफो जद्दी 

थी कि किसी तरद पनी शादी के वारेमं जो वात टीक हुई 

हो उसफो सुन डे! 
खर० बा० । (प्लोसय का दाथ अपने हाथमे ठेकस्मं 
जा कर उस रौ तुम्हारे पास भेजे ठेता र । देपो वष्टुत ही पुशी 
आर पपार से चानचीत करना । 
यष फ्‌ कर खर मादलिज कमरे के वार चला गया । 
उसे जाते ही पलो ऊरी फा सद्यरा कर फे यट गई । उस 


समय उसकी आशन मे मडुमौकी पक वृुष्दु भीनरीधी 
ओर म उसके ५ 


५ , ” ' जे ~र धिष्छुल 
भुदनीसरीचला {1 „ ^ भ टकटफी 


किलेिकी रानी ४० 


चाप भनी दुःसीं से उठकर यदी हो गद मौर डिखवर्नं जव 
तरद से अढखाता ओर मुछ पर दाथ फेस्ता हुमा पतलोस 
के पास आ कर कने खगा, "प्रिये ! तुम्हारे भरति्ठित पिता ने 
दरस समथ जो समाचार सुर षो खनये, वख जी ही जानता 
है फि उने भुकको कैसी खुशी दुई । जहा ! मै कैसा भाग्य 
वान ह्र) (मनम) जदा } यह भी वहत अच्छाहुभाकि मै माज 
सूर वद्धिया कपडे पिन करए आया द्रं । पेसै कपडे बडे घडे 
रौन के पाल भी नदीं निकलते, खेकिन दाय । न हुई वह 
लान जके, नहीं तो फलोरा सुसर देखते दी मोदित दो जाती 1“ 
फलोरा० । (उसकी वातौ से घचया कर) मटर दिलव् | 
अव तो भवथ ही आपको सुरसे मिलने फा हक रो गया । 
दियवर्मण मेसै प्यारी ! मै अपनी सुदन्तं तुम्हारे दिर 
म वेदा करने क स्यि कोई वात्त वाकी न रग्षुंगा ओर सोचो 
नी कि वुम्टास प्याय पति किसी से किसिवातम कमह? 
यदि धमनकी ओरदेखो, तो चडे चदे रदत शस समथयेसी 
वरावरी नहीं कर सकते, यदि अपना प्रमी चाहो, तो सुकखा 
चाहने घाा दुनिया मे कहीं न मिलेगा ओर चतुराद तो मानो 
सुकं करर कूट कस्मरी है ।लोर्यो प्ते धोखा द देना मेरे वार्थे 
य खता खेदे । यदि खान्द्ःनो बडाई चाषो, तोउेसोामेरे 
पिता कितने घडे सहकार थे कि तुम्दारे पिता तफ उनके 
देनद्पर हें । प्यारी ! तुम यर न तमना क्कि पै ताने सै क्तः: 
£, जव हम चुम पक दो गदततोमेराजे ङ है राव वुभ्द 


1 


७ उपन्य्रोप्त 


ही दै-यदि अङ्ग ओर लियाकत की तरफ देखे तो श्वरौ 
छपा से वही सुमे मौजृद है। मतलप यह किसुम् मे तव 
दी वाते है, मँ कां तक अपने ही सुह से अपनी तारीफ कर 
ठभ तो आप क्षी सममदार दौ! ( ठहर कर) है, { तुम्दारा 
चेहरा पीठा य पड गया ? 

फल्लोसग महाशय 1 मेरे पिता से ओर सुभसे मव तफ 
जो वातचीत हुई है घ तो शायद आपको माट्ूम ही शेगी 

दिलवर्न०। में म गया, रूपये बाली वात न ¶ तुम 
भयेला रक्षो प्यारी, मैं वरे दसटिये बुरा थला न सखुनार्खगा 
फि मैने तुमको विना जदेज के पाया । 

फठोख० । ( बहुत ही येचेन होकर) बुर मला १८ ~ 

दिख्वर्न० । कहता तो हर कि छु न कष्टा 1 

दरखी शिलवनं दीद्रार मे जो आर्द्ना छमा था उत्ते 
सपन सं देख फर गीर तन यया ताकि ज्यादा सूषदुरत 
मदुमष्टो, फिर षछोरय च्ही तरफ देख कर योल, “प्रिये । 
चह {दन कव अचिगा कि मैं तुद सूय चनाव तियार पिये 
देख कर पयु होगा १" * 

फलोखा० । (उश्च. वात चो अनुनी कर फे) मे सममती 
ष्क खपसुदवे दस्र खमय शायद दसी धास्ने मिलने माये 
पिर्म सापके सामने उत वात कां श्रतिक्षा कर ज्ित्तके 
दारे म मरे पिता नापरे कद घुके। 

रि्षवर्म० । हाय । तुग्र ष्टे पेषी वात 

३ 


किठेषीरानी ४१ 


पफरोरा० (जोर दे कर) आप पिले मेरी वात सुन टीजिये, 
फिर भौर चतं कीन्यिगा ! मै पसे साफसाफ करीष 
किमे अपने वापे द्ुक्म फो कमी नदद्दगी । अप्र 
सुभसे शादी करना चाहते तोम सजोहट। ˆ # 
रिवन] तो कया प्यारी तुम अपने नाज्चक हाथ को लर 
यमने दोगी था श्गर तुम्दोरे पतके होठौ का वोखा लू तो 
नार्सज तोन होओगी ? ५ 
फल्लोय को चहुतं ज्याद्‌ा गुस्सा चद माया 1 उसके गाल 
तमतमा उडे ओर उने वडी नफरतं से कदा --“भच्छा अव 
मँ जाती ह। खूब याद्‌ र्खिये किं इन तीन दिना तक 
मै भपनी मालिक ह, आपका मुभ पर कुं भी अञ्चियार नष्ट 
हे । भप मेरे नासून तक को नदी ह सकरम । अच्छा अधमं 
नां उह्र सकती ।” ॥ ६ 
" यह्‌ कह कर पफटोरा कमरे के वार चली । टिख्वमे तौ 
ज्खुव खे भख फोड फाड कर देखने लगा । जय पलोरा उसकी 
आरौ के सामने से दुरो गई तो वैढ कर सेचने लगा “वाह ! 
नभ्यार की चात्ते न कुछ! हाथ भी न लयाभो, यन फरे। 
हाय । दस खमय मै अपनी खार रंग की जेकेट न पटन्‌ भाया, 
नद्धीं तो चद देखते दी मोदित ष्टो जाती 1 यैर, पया ची वातत 
है, तीन दिन की भौर कसर है इखके बाद वह्‌ मेयी ही होगी । 
पतिर कैसा इन्कार श्फिस्लो यैनष्टी चैन है] ऊेकिनं बा,र्मे 
भी कैसा येवक्रफ द्व 1 यह न समा कि ओग्तें पदििर्योद्यी 


दे उपन्यास 


शर्माया करती दहै । वस कल मे बह लाल जेकट जरूर पदिन 
कर आऊ गाः फिर तो वद्‌ मेरी खूवस्ती देख कर सुभको 
मनावेगी रौरं रूट रूट जाऊगा 11” 

यह सोच करः रिलवर्न खूव हेतौ । परा उत्त कमरे 
उठकर सीधी अपने खात कमरे जा कर वड गई रेकिन 
यकायंक पक खयाल ने आ कर उसे चौका दिषा, ओर उक्तम 
उट करः एक वडा गुलदस्ता उ खिडकी मैर्खदिया जो सीख 
क्री तरफ पड़ती थी । 


---- द 


चौथा वयान 


खुर फे आर वज चुके दँ भौर नो वजा चाहवेरे।दौ 
सुसाफिर अपने धोडा पर सवार उस तद्ध भौर उवड खायड 
सडक पर जारे जो मदली वालो के शाव कफीतरफ 
ग द 1 दघ जगद पस्विन्छरल धना जगल दै भोर पेड देते 
शज्ञान द कि निगाह दुर तक नहीं जा सकती । वहा समर कःउ 
चहल पदर है तो वस उन्दी जगटी पक्षि फी जो फटी फर 
चैट फर पक आध तान उडा दियो फर्ते हं या उन शाय मल 
वीर जानवर की जो भ्राय सुरे मेदरानो मं चस्ते दुद दिख 
लाई दै जते ई 1 मतस्य यह कि यदा कोपेसी दिख्चस्पीफी 
घात नदं है जिखष्लो शुन कर पाठकमण एवुश टो सफ । 
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` जिन भुखाफि्ो की चात हमने गही है, उनमै.से कका 
घोडा दूमरे से छु भागे था जिससे जान पडता है करि भगला 
सद्म मालिक था ओर पिद्धलला शायद उसका नौकर, 
क्रौकि वह बडे भदव से धीरे धीरे शपनेःधरोे परचला 
आता धा । आगे वारे मुम्राफिर फी उघ्र कोई चाीस वर्ण 
की लोग । यद्यपि उसके न कु क्क्‌ सुष्तेद शयो चेथे 
छेफिन उसकी मूध विद्कुलं फाली थीं] घद पक वदिषा 
सफर पोष्ताक पहिने दुष्ट भा ! उसकी कमर से,एक तलवार 
रुटकः रही थी भौर कोटी के शोनो तरफ दो पिश्तौल -रक्वे 
हए था 1 उका खाथी भी हयियारवन्द्र था, मगर उप्तम 
पास सिरं एक तलवार ही थी, ये दोन सुनाकर उक्त फे" 
घोडे पर खघार थे जिनसे नान पडनाश्याक्रिये बहुत दूरः 
से चदे आतेरै। ' । 
इध देर तरू दोनो सुखाकिरण्चुपचाप शपना रास्ता तै 
करते रदे ¡ थोडे देर वाद्‌ जवर वे पक पेते स्थान पर पये 
जहां से खडक दो तरफ घो खडी यी तो छु ट्र गये, ओर 
सोचने लगे कि फिम सडक से चङे 1 छक सोच) कर अशे 
सुखाफिर ने पिखखे सरे कहा “विदमरः ! जय श्रमे सायो, 
तम्दारी छया राय है? किष गस्ते से चलना चादिप तुम 
तो यदा भे जमीन्दार से सस्ता अच्छी तर्ट पच श्यु्ि री ~ 
विल्मर०1 ( छ्य से द्ृण्णसा करर फे) ग्ाणय | यह्‌ सडक , 

जो वादिनी भोर गह है, यह तो सीधी `जर्गंल मै टोती हुई" 


चष उपन्याक्त 


मघुली वार्लो फे कस्यै फो चटी गष है, मौर यट दूतस जो 
चाष तरफ को है, यह्‌ चक्र खाती हर भील के पर्विमी 
क्षिनारे पर निकली है-उक्त तरफ जिधर ग्लण्डकोड का 
क्लि रै1 
फौजी अफसर० 1 { धर्योकि यद सचघुच फौजी सादमी 
था) रा, तो यही सडक मद्सीवालो फे कस्ये फो गर्द है१ 
तोखामोदइसलीतरफतोजानादहीहै 
ख्हकह फर योना अगे च्टे। थोदी दूरजा कर उनको 
इससे ज्यादा घना जंग मिला । एकं ओर तो ऊचे ऊचे -पेर्दा 
नेद्युक करस्वडक कोशा लिया था, दूल्री भोर पहाडधि्यो 
का ऊचा नीचा सिख्सिला दूर तक चकला गयाथा।ये लोग 
फु ही अये वदे हौगि कि क्रित तरफ खे जोर से सीरी 
यजाने की याचाज भई ओरसरल्फकफे एक तरफ सेरूखे 
प्तौ की खडखडाष्टटे फे साथ ष्ठी दो आदमी जिनकी सूरत सै 
मद्धूमष्टोनाथ कि उद्र, निकल कर इन मुलाफिरौ पर 
पट पडे । दुनरी तरफ से मीदो वौर उाक्रु निकले मोर श्न 
खाये सादभिर्यो ने हमारे सुसखाफिरो पर मखा फिया, परन्दु 
कौज भक्ष यडा होशियार यदमी था, जैसे ही उस्ने 
सीरी की आचाज सुनी उसका हाथ पिन्तोक पर पडा ! भव 
दो-डाक्‌ तो 'पतीजी मतर की मोर घट गओीरदो विस्रः खे 
ुकाबखा करने रगे 1 दिस्य अपनी तट्वार र्जीचि टी रदा 
थाकिप्क यदमी ने पीडेसे कपट कर पक षहाय अमा -ही 


कंडे फी रानी ४६“ 


तो दि्रा मौर यद चेचाग वेके द्रो कर पने घोडे पर्स 
निर पडा! इफ वाद चाये उङ्‌ मिल कर सङचर पर 
हमला फे लगे, किन गह पिरे टी भण्ने दोनो पिस्तौल 
के घोडे चदा चुका था ओर जैषे दी उङ्‌ उ्तके पात पटुवे 
उसने फायर किया, परन्तु गोखी पफ डाद्रके कानके पा 
केदो फर उक्तकी टोपी मै लगती हु निकल गर यद देख कर 
हमारे भफप्तरने फिर फायर किष, ठेक्रिनि यदह निशाना भमी 
खाली गया, आखिर उक्षन लछाचार टो ख।ली पिस्तौल खींच 
छर इसे जोर खे पफ डाकू को मारी कि चद्‌ थोडी देर्फे लिप 
वेषटोश हो गया । मवये तीनो वचे हपट डाक्रू उसके पार्‌ आ 
गये भौर उसने तखचार निफाख फर वदी बादुरी से वार 
करना श्र किये, केकिन डाङ्‌ भः वडे छ्डने वारे ये । कुशल 
यह था फि उनके पाख वन्दुक् या उस तरह का फेर हथिग्रार 
नही था, नहीं तोषे यप्र तक अररका काम तमाम कर 
श्युके सोते । ु = 
` एकः क्र ने वढं कर धोद्धे फे,खुह पर एक उण्डा मारा 
ओर घोडे ने सडक फर अफसर फो जमीन पर भिरा दिया । 
यह्‌ चदा चारीक खमय या, ड्‌ बसपर वार कर रदेथे ओर 
अफसर अव पैदख था । यद्यदि चह वडी वङ्ादुरी से छ रहा 
थार मी अकेखा किसर किख को जवाव देता, तौ भै चह 
अपने भरकर उनके वासौ को वसवप्योकरहा था} यका 
यक्छ उन उद्ध्मा मसे एके मौका पा गफषर के पोञः 


4७ " उपन्यास 


पटच कर अपनी तलवार ऊंची की सौर चार फिया ही चाहता 
था कि जगल मे पक ठरफर वन्दूक द्गते की आघाज्ञ आद । 
गोली उक्त डाकृकी दधाती पर पडी ओर एक भयानक (चीख 
खे साथष्टी वष्टु जमीन पर गिर कर टण्डा दहो गयां।जिसं 
यदमी ने यन्दृक फायर की, थी वट वहुत जल्दी. जगलर्मेसे 
निषट कर अफसर के सामने पटच गया ओर भपद कर पक 
ओर डाक परपेसा हाथ मारा फि वह मी वही खण्डा हो गया! 
इसी समय जो गफसर फे खादी तमचे सेचुरेल हो फर 
येदोश हो गया था दोरियार हो कर लडने टा ठेकिन शायद्‌ 
पक मिनट चीता होगा कि दोन डा भाग खड हुए! दमाय 
वहार आदमी जिसने अफसर की जान वचाई थी, उनके 
पीठे दौडा, परन्तु भफसरमे पुकार कर कष्टा, "भेरी जान 
धचाने चाले ! अव तुम तकलीफ न उटाभो ¡उन कुर्ता के 
पीचे परेशान होने से क्या फायदा १ आभो आमो लौर आभो, 

मैं वुम्दं धन्यवादतोदू 1" 


यह मादमी अफसर फी इस वाते को सुन कर सक शया । 
अफसर ने जव उसकी तरफ ध्यान दे कर [देखा तो उसको 
भद्धम मा कि उसकी जान चाने वाटा पक सूचसुरत शौर 
सौजवान आदमी है 1 

आदमी०। ( वडी नश्नतासे) में मलाकिलिखायक्ुकि 
खाप मुमको घन्यवाद्‌ देने ? मैने कोईषडा काम तो किया 


"किले की रानी ष्ठ 


(न ९ 
यष शुन छर क्रं ने जेव से एक दूरयीन निकाल कर सर 
स्चिदकफो दौ क्षीर षहा, "दरषसे आप किङे की इमाप्त 
अच्छी तरह टेप सकते ह 1“ 


सर रि० 1 (दुरचीन्‌ लगा कर) हां यह्‌ तो यदेत अच्छी 
चीज दहै, अव किञेकी दमारत कूाफ साफ दिखाई देती ३। 
बद देखो उसकी विडकियां भी खुली हु है थौर यह कौन 
खडादहै? यदतो कोई जौरत है । लेकिन खुयसूरत है ! ओर 
यद्‌ उसके हाथ मै क्या चीज है ! इसमे तो वहुत से एल वधे 
हप दै, शायद्‌ कोई गुर्दस्ता है 1 लो { उसने उख गुलदस्ने 
कोखिडकीमे स्त दिया 

हवर्॑० । क्या ' गुखदस्ता 1 

यद्‌ कड कर उसने सर रिचडं-के हाय से जल्दी मै दूरनीन 
छीन ङी मर अपने ध्यानम इवे ग्दने के कारण सोचा भी 
नदीं मै कैसी असभ्यता से दूरवीन छे रहा ह । फिर चर दूरः 
यीन रगा फर सरसि से फटने लगा, ण्ठा दीक है 1 उस 
सामने वाखी सिडकी म॑ गुलद्स्ना रव्या हुभादहै।' 
~ स्वये वोनौम्दीलकोणोरसे लैटे सौरः यरद ने भपते 
मन मै कदाचि 1 मैने क्सि वयराहट म दूरदोन छीन 
री १" - ५ 

~ घरं फे संफान पर पर्टुच कर सर रिच ` 

षष मौर कष्टा, ' मेरे माननीय ˆ . 


क्रिल की रानी--= 





खने चस गुलदेम्ते को सिड्करीर्मे र्व दिया 1 


= 
स्‌ 


पि 


+( पेज ५) 
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सानन भृद्ट्‌गा जो आल तुमने मैरे खाध किया है] सच्छा 
यन्द्गौ 1" 

यह षह कर ये यङे गप ओौर चिव्मट मे भी उनका 
साथ दिया। इसके वाद ्टवर्टं अपनी ॐगी पर खवार्दो कर 
पक मोर कफो स्वाना मा 1 पाठकगण | सि गक्लदरते को 
पलोख फी लिडकी म सर स्वि जीर ह्वर ने देखा, वह व्यौ 
शलदस्ता था जिमफा दार भापको पिद्धरे वयान फे भ्रन्तमे 
मालमदोच्ुकादै। 


न्य 


। पांचवां घयान 


"जव सुकको तुमसे मिलने की जस्स्तटोगी तो पक 
"शुलदस्ता अपनी खिडकी मे स्खदियाफरूगी यस्त दुम नमभ्न 
"जाना | 

यह चात जौ प्लोरा ने चिदा दोते सक्त्य हररंसे कटी 
थी, उसके विर पर जम गष थी । वह्‌ वदी वेचेना सरेउम 

श्शारे की याट जोह था जिघकी उसको उम्मीद दिका गई 
श्यी भौर यदी घजद थी क्षि खर रिव के संद से गुखदस्मै छा 
नाम स्तुन कर उखने जरदरी से दुरोन उनके हाय से दीन 
"छी थी। ह 

जिस सम्य बह खगी पर सवार था, उकस्लका दिख आश्वा 
नसोर निशा फे सयु म गोते चा सटा थः यद्यपि वट जानता 


किरेकीरानी ५८ 


सूरत देखते ही सव भृ गद 1 हीय 1 भरव तो केवर "तना 
याद्‌ है कि प्यारे! विदा (सिस कर) दमेश के लियि 
विदा 1॥ ५ 
ह्वर ने फलोरा के अपनी छाती से कमा लिया ओर दोनौ 
इतना रोये कि हिचकी चन्ध गई । 
हयर्ख॑० } हा श्रिये ! सै तुम्दारी कवा मदद्‌ करू ? पया रै 
न्रता से तुम्दारे पिता से धार्थना कष" ? प्या वह हम दोना 
पर द्या करगे १ या प्यारी पलोरा ! मँ तुमसे यह शह कि 
तुम मेरे खाथ कदी चली चरो ? मेरी तो ऊद समभे नी 
आताकिक्याकरू ] 
पलोरा० । (आखू पं कर) नदीं प्यारे १ यह्‌ नही 
सकता, दसम मेरे पिता की अप्रतिष्ठा होगी ओर मे अपने वरे 
चाप शी येदञतती न्दी चरती ! 
ह्ववरे° । हाय | तो क्या घव कोद उपाय नही है ? 
पफलोरा० । कोई नही 1 
यष्ट णेखी वातत थी जिसने वरं ओर पफलोया नौका 
दिह तोड दिया । 
पलोरा०) द सुसधे जोर क्या करनय है ? तुदं अच्छी 
खरह देख द्र, शावद्‌ यह्‌ साखिरी मुखात हो 1 यष प्यास 
दाथ (चुम फर) यष प्याय हाथ शायद्‌ आखिरी फे मेरे हाथ 
र ॥,पे मेरे चाहने वाख ? मेरे चादने यारे {मेरे प्यारे | सुप्र 
गक से लगाभो, मे मौर इच्‌ नीं चाहती । पक निग, ~ 


# 3 उपन्यास 


* पक सुहव्वत फी निशाद शधर देखो, हां. वस, अव 
सुशको जाना चाहिये । 

हषर ० 1 (वेचैन हो कर) क्या जस्म के पेम र्फलनेके 

लिये 

“ फएरोरा० 1 नद्य, चरिक अपनी जान दने फे लिये, अपने चाव 
की षते चचाने के लिए । गच्छं मेरे सच्चे चाहने वाठे ! म 
विदा दोती ह -जाती द्र ! 

परऽ 1 धिदा , 

' फते ही कसे हट मूर्धिंत हो कर भिर पडा, छेकिन 
छोरा पिले दी विजली की तरट्‌ चम कर गगयव तो चुकी 
थी 1 उसको माट्ूम मी न हु कि प्यारे ह्वर पर कट हुमा ! 
पर यष्ट इतनी जती कर्यो चली आई ? वह इस लिये चक्धी 
अदर कि मपनेप्यारे के पास ठैर तक खड रहने से उसकी 
दन्छा कटी ददल न जाय जौर सको अपनी वाप की घाज्ञा 
फा उद्लद्धुन न करना पडे] * धिग 

जय पलोरा यदुत दर निकर सद तो सको भौर पक 
चद्धान कै दुक्डधे पर वै कर याप ही आप कहने लम, “विदा 
होती यरषर्यो? षया अव कभीन सित्गे ? वेशक, 
स्पक्षमी न मित्तंये। ` 
- "खसे यादा वह्‌ कुछ न क्ट सकी जौर ए फट कर 
रोमे ल्गौ] दमनदी.कह स्थते कि उस दक उसके दिर्फा 
धया दार था दषु देर के वाद-<रूफे टवास्त दिकाने शुष 


क्रिकी यनी ष 


ओरज्ञर वड भने क्िचियै दखिन दर्ता उने पक अप 
रिचित दमो को अयते धापके साथ वायम उदलने देखा । 
चह उस सपय कदापि मथने च्राप के सामते न जाती ककि 
रञ्ज ओर अक्लमलतफे कर्ण उक्षाचेडत उकत्यहूगा थाः 
लेषिन सर माइलिज ने यकाधक उसको देख लिया ओर 
पुकार कर फला, “प्लोण ! यद्यं भाथा 1 प्लोरा जव पक्त 
पटुची तो धजनपी मदमीने जो वारवर्म सररिचडं थे सिर 
पर्सेटोपी उतारकर सलाम क्रिप्रा। प्स्लोस मी सल 
काजघ्रापर दै करचडे अदवसे उनके पास्तखडी दोग । 


सर मा० 1 देखो फलोस यह मैरे यडे पुराने दोस्त है 1 
स्लोरा० । मैं बहुत प्रसन्नष्ं कि आप हमलोर्गो परक 
कर यषां खये) 


स्रिवथड० । नँ शथवर का धन्यवाद्‌ करता ह कि उस्र 
खरमादलिज फो तुम सी भली ओर छन्दसी वेमे दो। वमतो 
सी कादे फो मदम दोगा दिं ओर यद्‌ (खग्मादलिज) कैसे 
चेते ्रव्तरौ पर्पकखायरदे दै तुम उत वक्त पैदमौ 
-सहीं इई थौ 1 
खर मा० 1 पलोसया ! देल यद भो पडो खुश्टोकीवातषद्े 
कियद चद्टुत सदत फे वाद बाज यद्ामागर्‌ है । मच्छातो 
कुष जाके इनके बस्ते दरूकमपतसजाद्ा आओरच्नरुख पर 
मसोजन मं चुनवा द्‌ो, रेक्किनचार्यादभिरगयोफे लि खनने 


४ १) 
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पा श्.तज्ाम करना ष्डेगा र्यो दसू भीभाज अनेका 
बदा फर गयः है। 
दस्मै कानाम खन्तेष्टी पलोरा का चेहरा पीराष्ड 
गथा । स ररिचडं ने तुरन्त उल फा भाच समभ स्या। 
सर मा० ! लेकिन फ्लोर । इस वक्त वम्ारा चेहरा र्यौ 
उत्तरा हुमा हुमा? 
पटोरा०। ( घवरीहर फे साथ इधर उधस्देखकर) जी 
छु नर्ही, यही धूपसे ञो चली आती हं! 
सर मा०। जच्छा जाओ 1 (पलेरा के जाने के वाद 
सररिचड़ं से त॒म मेरी लडकी को देख र खश्ततो जरूर ह्य 
होगे । देखो वह जितनी सयुदस्रत टै उससे ज्यादा हुम 
मान्ने बाली है यौर जव उरुफी शादी भी होने वारी &। 
सररि०। फ्यादुसी केमाय? 
सर मा०। हा सेकिन आपको कैसे मालूम हुमा ? 
सर र०। ( कु सोच कर) क्या । चे कैसे मालूम 
दभा ! परयो, मादयूम स्यो न होता । दसी का नाम तुम्दारे खुर 
र यतिहीमैदेखच्युकाथाफिप्छोयकफे चेरे पर श्वी 
लेकने लेगी थी ! 
थोडी दैरमेंद्‌खी मी पष्य गया] उसने घोडे से उतर 
कर सलाम पिया स्वैर पास पटच कर कहने लमा प्फयों खर 
दचिज 1 यष्ट माप के सा टन ह १ 
सर मा०। यद हमारे वुन्न पुराने भिधरष्ं॥ 


किले की रानी र 


टसी० षां म समक्न] यद मी कोर पीजो मादो दै 1 
ययपि फरोजी लोग उजड्‌ देते है तथापिं भषसे मिलकर 
यहुत खुश हुआ । उरई ! भापके कपडे दते मठे पपौ दोर 
है ? शायद अपाने बहुत दूर का सकस्ते किया दै! 

सरमाऽ। (देसी को वेह वातौ कफो काथने की दच्छासे) 
हा, यह्‌ अमी वहुन दूर खे चले आ र्दे है । तमतो दन को नर्द 
जानते होगे । यद्‌ वाञणाही दस्थार फे पक धिष्ठित उदे 
दास्हे॥ 

दसौ० 1 हमारे चाल्सं के दस्र फो? लेकिन श्श्क 
पोशाक का यह हाल] (हत्तकर) बाप वडे सीधे. सप्र 
श्यादमो जान पडते है । ( सरस्चिड से) यद्यपि शष दस्यार 
से युते कुठ मी सम्बन्ध नदी दहै, तो मीम अपने कपड़ाक 
चुत खयाल श्खता हं । देखिये न, यह मेरी लाल जके कैषी ` 
अच्यौ है । मै समता मापने दखको जरूर ` पञन्द्‌ किप 

ल्ोपा॥ ् म 
खं८रि०1 ( लापर्बाहीखे)जोष्टा, अच्थी क्यौ नही दहै.॥ 
सर मा०। सव भप खोग अन्दर चरं तो ठीकटै॥। 
ट्‌ सीर 1 अजच्छाआप जाये, मतो सभीजस चगीचेकी 

सेर करू गा ॥ ध 
सर मा० 1 अच्छी वात दहै।। ॥ 
स्र माद्रदिजु जपते मित्र का दाय पकडे हुद्वगर्मे टद 

लते प मकान कौ तरफ चरे 1 ० 


| ८६ उपन्थ्ाक् 


सर मा० । मैं नद्यं सममः खफता कि तुमने मेरे होने वे 
दामाद षे दिपयर्म क्या सोचा, छेकरिन यह यात अवश्य है 
कि तेम धीरे धोरे उसका स्वमाच जान लोगे ॥ 
सर रि०। ह, क्यो नर्द ॥ 
खर भा०। छेकिन तुमने इतना तो अबश्य देचाहोगा कि 
यद फितना सूबसस्त है ॥ 
खर रि० 1 वत 
खर मा० । श्रीर धनवान्‌ भी हे । ड वक्ते सिवाय बहती 
सधा साद्‌ मोर मोदा हि, लेकिन उतनी चान ज्रि जस सपथे 
के मानकेरमे कडा है॥ 
सर्रि०} चैस्यद्‌तो करायदेफो चात रे {कुं सोच 
छर ) हा यष्ट तौ द्धुमते बताया हो नही कि यदह श्दरी होगी 
फयतक 2? 
सरसा>। हा दीक कहा, जाई पलास बहुत नटी ख्डकी 
हे। वह तो दतनी सीधी दै फि उसने साफ साफ कद दिया 
करि शातते श्छ धूमधामन की जाय, नीतो जनतेष्टीदहेः 
फिदोलीफो-रुपये की कुछ कमी हे ही नटीं लेकिन चद भी 
पलोरा षैः कडते से राजी टो गया कि फेय चिर ष्टो जाना 
चाहिये, वस यर कु जरूरत नदीं । 
सर रि०।पषोष्याश्न विवाद मँ ओर खोग गाम्रिल 


नष्टागिर [४ 4 
खर मा०! र्ट नहीं यदनदी दोगा फिमेरे पुरने दोस्त 
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भी शामिल न हौ, मगर बहुत धूमधाम न होगी । पर तुमको 
तो जरूर ही दो चार दिन उहरना पडेगा ॥ 
खर ० तो कया यद्‌ शादी चहुत अन्द्‌ होने वाखी है ? ' 
खर मा०। हां वख इन्दी शनिवार की रात को ॥ 
सर २०1 ओ इतनी जब्दी ! आज क्या है ? चुधवार्ण 
खर मा०! हां वस तीन दिनिभौरवाकीरहै | फ्या तम 
अपने पुराने मि की प्रा्थना स्वीकार न करोगे ? दैखो यदि 
सम्भवो तो जरूर ठहर जाभो ! 
सर रि० ! अच्छा, मै ठहर जाङऊगा ॥ 
ससमाश्लिज् ने धन्यचाद्‌ दे कर थपने भिच्र को उस कमरे 
म पहुचा दिया, जिश्चको उनके लिप खाली कख दिया था' 
सौर खुद अपने कमरे म॑ जा कर मन ही मन सोचने लगे,“ 
चडुत अच्छा हा कि सर स्वि तीन दिनि तक यष्टा ठर 
जायने, नदीं तो फलोस से जान द्ुडाना सुरिल हो जाता 1 
ह्र घडी सिवाय रोने के गोर कु नदी+इसकी भी को दद्‌ 
&ै जिन समय देखो चेदरे पर सर्दनी छाई है, जव देषो 
भो से आसू निकल रहे है । भाई ! सुभरो तो इन यातौ से 
नप्तस्त है 1 चररि के उदर जाने खे वहन अच्छा हुमा 
सुञ्चे यहभीलोयमकरटेगेक्तिताख्च म न्नाक्रलखफीको 
जवर्दस्ती व्या दिया, कयाकि सरस्चिडं तो यदा मौजुद दी 
र्हग 1" 
इती वीच म जव सररिचडं अपने कमरे म॑ पहुचे तो उ- 


॥ 


1१ 
५ ` उपन्यास 
रदौनि विव्मड फो कमरे की चीजे ठीक करते देखा 1 सरस्व 
एक कुसी पर यड फर वदी देर तक किलो वात पर गौर 
करते रहै, इसके चाद विन्मट से वोदे, श्ण पित्प्रर! अव 
तुम्हारे दर्द काक्या हाल दै १५ 
विल्म० | गप छी रूपा से भगम पिद्छुर च्छा ह॥ 
खर २० । छम जानते दयोश्ि कर रात कोहम लोग क 
खश्रेये? 
विटमड० । हजुर 1 वरौड्मे॥ 
खर र०। अच्छा तो तुम अमी वयेडल जाभो। यहा छख 
घाना कर देना किं वदा कोई चीजद्य द दे। म पक वहत 
जरूरी काम लुमक्रा सपुदं करना चाहता ह ॥ 
व्रिव्मड० । यहुत अच्छा ॥ 
सर रि०! सुक्को जस कल्लर दावातदो, मैं पक चिद्धी 
लिख दगा 1 चाद्रशाह चरस ्ाज कठ "्वार्विक” ओ आये 
है उन्दी के पास यष्ट चिद्टी मेजनी दोगी “वारविक' यासे 
फितनी दुर हे? 
वितपरड० । दौ सौ मील ॥ 
सर रि० दी स्म मी] यैत अम्र इतना समदहकिमं 
अपनी चिद्धी भेज सकर । 
वित्य ने क्लिसने का सामान लाकरयेदुडपरसर्पदिया 
रमर स्चिनेदनसमिनटमं एक चिद्री लित कर्लिकाके 
स्यन्द्‌ फस्मे वाद पित्पदफोदे षर का। 
५ 
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भटो यह्‌ लिकाफा खो भौर च्छे जाभो। देषो जर भी 
देरी न होने पावे । न तुमो अश्विय की एक यैली देता 
इसे छे जाम वरौड मै पहुच कर एकत आमी को कु रुपया 
दे फर टीकर करना ओर उसको एफ, बहुत तेज चलने वार्त 
शोडा कराये पर दिखा कर लुरत वारवरिक भेज देना 1 लेक्षि 
उलसे कह देना क्रि शनिघार को स्रज, वने से पिके इ 
यिद्ध दा जवाच हमरे दाथमेलादे, दमं उसको इनम ॥ 
वहत छख दैँगे । सच्चा अव नुम जाभो |" । 
विव्मट सलाम कर के चला गमया । थोडी देर मे भोजने 
लिप युखाद हई यर सररिचिडं उस कमरे म च्ले गण जदं 
खर माईइचिज, पलोरा यैर द सी उनकी चाट जो रदे थे) 


< 


नग ">~ 
चेढवां चयान 


इष कमरे यी सव चीज फलय के हार्थो से सजा गः 
थी, परन्तु इस भोज मेँ केवल चार आदृमी शाम थे, जिनः 
से पक पलोरा भी थो । चर अपने चेरे का दंसप्रुखं चनाः 
रखने फा वहत उद्योग करती थी, ऊेकिन उसको यहा क 
खरु पल जसा भी न साती थी । दस समय उस्षकी आल 
के सामने उसके प्यारे हरं की तस्वीर फिर स्टी श्वी, केकि 
वह यी अक्छमन्द्‌ वी अर यहु समदम बूम, कर का 
चरती ची 1 दुरूी,को देखते दी उका चेदय, गुस्से से खाः 


७ * उपन्याघ 


हो भाता था मौर उसकी बेहद वातं उक्षके दिल पर छुरी का 
काम करती थी, ठेकिन वह अपने भाव फो इतना चिपाये हष 
थी कि उसके मन फी वात कोई नदीं समता था 1 यद्यपि 
वह चहुत सीधी सादी गौर मली लडकी थी, परन्तु यदि 
कों यह पूछे कि वह चिप दिप करः वर से क्यो मिलती थी, 
तो दस्रा जवावये ही रोग दे सकते हँ जो यदह वात जानते 
हैकिमरेम ष्या चीज है! तौ भी पोरा भपने घापके चास्ते 
भपनी जान तक ठे देने को सीथार थी । वहं यह विक्कुट नही 
तोखती थी कि उक्त चप कितना स्वार्थी भौर वह 
क्षिवाय श्रपने फायदे कै यपनी प्याय वेटी के हानि अथवा 
छाभ काजसया भी खयाल नही कस्ता 1 सर माशटिज सपने 
पुराने दोस्त से मिल फर वहत खुश था जौर उन्दी से ज्यादा 
परते भी कर रषा था, अगर दसी फोई वेहदी वात रहता भी 
गो व्‌ चोर दूसरी घात छेड देता था 1 
सरः रिच के चिपयर्मे हम दद सपते है फि नह वष्टुत 
री गस्धीर यदमी 'ये। कभी फभी चह सवके चेदरेकफी 
रफ देप छेते थे, जिससे जान पडता थाकि चह णु 
तनना चातर । चूली के वारेम स्िफं इतना ही फष्टना 
फी होगा कि चट्‌ चाहियात चातं धटुत्त वकता था । 
भोजन फे चाद्‌ सय लेग तो पातं रने कगे, केकिन दसी 
सवी शा, दसक्िये चट शराव की योततलं साखी फरने तया 1 
दखी० 1 (सरस्विंसे) म सापे मिल कर बदुत 


किर कीरानी 


५ 
खु टमा, ठेकिन यापी पोशाक देप कर नर्हीग क्य" 
इतके वारे तो चुप ष्टी सदना अच्छारै। । 


सर मा० 1 मेरे दोस्त सररिचिड ने वटद्धरी के यदेष 
काम किप हे । सनै उस समय की वात क्ता हँ जव हमर द! 
पोज्प्कसाशधयथे) ॥ 


खर रि०! सेर, यद तो तुम तासी कसते हो, लेकिन ६ 
किस्से कमथे? 


छखो० । वेक, मै भी मानता ह कि शाप दोन बडे व 
दुर ये, केन इससे फायदा ? मान लीजिये कि आपत म 
कौ टां चीर डाली भौर न्दने खटमर को सके, 
डाला, तो दप्ति व्या लाम दसीसेतोमे बुधौ केष 
येखने से घग्खतादह1 


यह कर दसी शाराव उडेछ कर पीने कगा ] छोरा वह 

उख कर दूसरे कमरे म चली गष मौर सरभादलिजि को 
चुत क्रोध चट भाया, किन्तु सररिचडं चुपचापर धै,-ऽ 

चेदरे से पिरङ़ख नदीं माछ होता था, कि दसी की वे 

-चात्तै फा उन पर क्यो असस्पडा। 


दसी ग्लास पर ग्लाल चदढातता जाता था 1-सरि 
केडी देर चर कुछ स्मेचने के वाद्‌ सर्माद्लिज से : 
“तुम्हे कर्नल ॐार्मन काभी इख दारक माद्टम हुमा ? , 
सर मत ! नदी, यै क्या जानू ! 


६ , उपन्यास 


+ सर रि०1 तो तुम छन्दन फा दाल ॥वच्छुल नदीं जानते? 
रं खनो, वेचारा पर्नक डार्मन मर गया 1 
| सर मा०। मर गया] अफषोष्ठ | यह कव ? 
सरः रि० 1 यष्टी धोडे दिन हए । 
सर मा०। क्या कुद यीमारथा! 
सरः रि० । चीमार तो कु भी नहीं था.वस मौत की वीमारी 
धरी, छेकिन जान पडता था क्रि उखकी मौव उसी डुखसे 
६, जो उक्त वक्त उको हमा था जव हम तुम दोनो उसी 
भोज थे । उसके ढुसखका कार्ण अर्थात्‌ वह वयनातो 
मको याद्‌ होगी 1 
४}, सर मा० । सूय याद्‌ है] अफसोस ' कैसी दर्दृनाक वात 
है ॥ , 
द सी० 1 कौन वात 
, सर मा० 1 छु नरी, व्ह एक चडा रभ्वा चौडा भिस्सा 
हे - - < ध 
र खी० । ठेकिन कोई सवव नदीं मादूम शोताकिमें यड 

क्रिर्ल्ा न खन सकृ !! # 

` खर मादलिज चाहता था कि किसी तयद दमी खुश र्दे 
हस कलिय लर रिच से कदा “क्या आप इतनी तक्रलीरू 
रो क्ति कर्नल फी कानी देसी के आने वयान रं 

। सररि० षाह मे भयने दोस्त का हुक्म जसूर मादरूगा। 
भच्छा खनिये, -- - ५ च 


॥ 


किठेकी रानी 


यद्‌ कद कर खर स्विडं ने इस अक्ञार कहना शुरु ˆ 
यर सव छोग ध्यान दे कर सुनने लगे । क 
जिक्त फौज मै गोरख मादटिज नौकर थे, उसी ५/1 
ञ्ज डान नाम भी पक कनल था मौर उती मातहती 
फोज फा पका पूरा दिस्ा था । करनक्ञ डामन वहत हो 
आदमी था, ऊेकिन उस्म एकत पेत यह था किवद कं धई 
था, जिद सवगर से वह अयते उन साथियो से जो उद 
उससे नीवे थे, चहूत मेल जोच्छ नदी रसता था। 
जिस समय कर्नल डार्मन फौज मे दाखिल हुभा था, उ 
खमरय उसी उश्र अह्वाद्त वर्णं की थी ऊछदी दिनी 
उषे पेदे अच्छे अच्छे काम किये कि पील छे छोटे वडे सः 
अशसर्खघसे बहुत खुश हु! मलाव खुश कौन हेत! 
अर=ॐ ओर्‌ मेहनती आदमी को सव ही चते है । वेर, फी; 
मे दासि होने केदो वर्प वाद्‌ कर्नछने एक बहुत, ही घु 
घरतेडी से शादी की ओर उसको वहत प्यार करने रग 
केफिन उष्की स्री मदोएक वात देनी वी जिनसे वष्ट $ 
परेशान रहता था 1 चह वदु स्तैल थो+जय ज॑य सौ ब 
पर पिगड जाती धी ओर यद्‌ चादती थी कि सय फाम उसमे 
मन के मोफिक दो, इतना होने पर नी उत्तप्र प्क देखा 
श्वा जो उसके सव्र दोषौ को दूर कर देता था अर्थात्‌ बह ब 
ही खूबसूरत थी, अगर चह किसी दावव या जरे मँ जवं 
तो सच आद्मिशौ की निगाह मधिकतसर उसी पर पडती थी 


द्‌ ` उपन्यस 


उसकी माव्राज्ञ इतनी सुरली वी †क सव सादमी उक्तकी 
वाते खनने कौ दच्छा कस्ते घे उरी मखं पैसी रसीटी 
थींङिसगयेही चाहतेथे कि वह" पक वार मेरी भोर देख 
चले, चदे यस्ते हीसेक्यौनदेषे। इन्दी कार्ण से कर्मठ 
सखक्षफो वटुत प्यार करता थ, गर उसको इस चार फा घमड 
थाक्रिउस्तेपेरी सुघुरत स्तन, मिली हि उसे यकर 
दुनिया मँ शारद ही फोर दूरी ओरत होगी । 
कर्नल छरी उस सू रदुरत जोरू का नाम पमिलिन था । 
यह चात भौ मशहप्थी ति पमिल्िन के रापने उसङ्नी शादी 
कनंल के साथ जयस्दस्ती करदी धी, नहीं चो बद खुद उस्तसे 
पिपा करना नहीं चारी थी । उसकी दच्छा किक्षी ओर के 
साथ अपनी श्वादी सय्ने फो धी जिनको चह पहञेही से प्यार 
करती थी ! यद्यपि एमिलिन ने चाहा किं उघ्षका चाप अपना 
इरादा वदल दे, परन्तु उक्तने अपना इरादा नरी उद्रला वद्कि 
शु दिनि के लिय उत्को फाल रवाना कर दिया 1 पमिलिन 
-के जाने के वाद्‌ उस आदमी का हाल फु न्दौ मादयूम षग 
-जिसक्षा वह प्यार करती थी 1 वाठ महीने के वाष्रु पमिलिन 
अत्त से धर खोरी 1 उक्त समव उनतके वादने कनल उममन 
षो बुला भेजी ओर दोना फी शादी ज पस्दस्वी कर्दी । 
` कर्मक की शादो फे पक महीने के वाद्‌ पक दिन ण्कनया 
आदी फौज मे खाया 1 उसके कड़े वड्त मैङे थे । यह नष्ीं 
क जा खकठा पवि उसने कमी अच्छमे पौशाक न पिनी 
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होगी, करयोकि देखने मे वह्‌ शन्दा नहीं मादटूम होता था, वत्कि 
उसका वदन सुडौल ओर खूयसूरत था.भौर अच्छी पे शाक 
उस पर अवश्य ही शदूव भली स्गती ] उस्ने फौज फे सवस 
चडे श्रपतखर से धर्थनाकी कि वह फौज मे भर्ती होना 
चादता है ! अफसर ने कर्वछ डाम॑न की सिफारिश ची । 
निदान चह कनल डार्मन के पास पहुचा उर्दौने उसकीसि 
फारिस तो नी की, ठेयिन यद कहा किमर्तं हो जाने के.वाद्‌ 
मै उसकी चाल चरन जांच लगा तव उसके वारे मे इ 
कहग । | 
सैर चह आदमी फौजर्म श्ख ल्या गया ओर सजस्टर 
मे उस्ने अपना नाम दार्वा टिखाया । कु ही दिनो मै उसमे 
अपना काम अच्छी तरह सीख लिया ओर मिहनती तथा 
युश्मिजाज दने के कारण रव का दोस्त वन गथा, शेकिनं 
हार्धा मष्क विप वातथीजो वष्टुत ही गौर करनेसेमाः 
कुम दतती थी अर्थात्‌ उसके, मिजाज म बहुत यैचैनी भरी, 
क्योकि उरक चेहरे से माम होवा था कि वह छः उदास) 
ओर मफस्तोत मे रहता है ॥ „ = 
, निदान धीरे धीरे समय चीतता गया । सदी का मौसिः 
दी गया अर चसन्त तु का राज्य स्थापित हु) चारं 
तरफ फा दुधय खुह्ावमा सुहष्वना दीपने टमा । सदं मकार 
सिसे कनंतकी स्त्री पमिरिन रहती थी, उन मकार्नौ र 
शूट दुर पर था जो प्तीली रणको खरक्ार्से मिदेथे॥ 


दे , उपन्यासे 


पक दिन श्सी मौसिम भर्थस्‌ प्प्रिल के महीने मे शाम 
के घक्त उषफेले टठेरहनेकेकारण पमिलिन का ॐ यत 
धया उटा, प्योकि उन दि्नौ कर्नल डार्मन मेश अपने 
फौजी दोस्तो केसाथ रहा करते धे, पएमिलिन उस दक 
अपने घर से जी वदटाने फे लिये यकले चल खष्धी हु्। वट 
घडी देर तक यर षदे मैदानो भीर रे भरे केतौ फी सर 
छरती र्टी, जिनयी लहरहात्ती हुई सम्ली पर उसकी निगाह 
सकः स्यः फर पडती गौर यामन्दरेती थी ।श्ससैरमे वहत 
देर लग गद । पमिलिन थोडी टी दृर भागे गरू होगी कि उसे 
शुध धधा दिखाई दियामो पक घाीमैसे उ रहा था) 
उसने सोचा कि शायद वष्ट छु चस्ती होगी 1 चह अभी यही 
सोच र्थो किर्सेखदय्युशणी षी आवें सुनाई दीँ। 
यद मादरम हुशरा फि ङ्ते फुल छोग हस हंत कर वातं कर 
ष्ठे, उसमे वृदे वच्चे खवही षी आवाज मिलो छती मादम 
शोत्ती थीं । एमिलिमि ने उस तरफ ज्यादा ध्यानने दिया ओौर 
शौर उसको उधर ध्याम देने की छु पेसो जख्गत मी नदीं थी 
छर्योकि यदि वह मालुम दो कि दस जगह कुच वस्ती दटैतो 


सारज्ञव ष्टी प्या था॥, ‡ 
सर स्वि मै श्छ स्विस फोयहा दीतक कदा था किर 

खी बोट उखा, “अर वदं रहते कौन लोय थे * ^` 
शखर २० । देखिये, आप दी माद्धम हना जाता है॥; 
यद्‌ कद्‌ कर खर स्वि ने फिर कना शुरू कियर ॥ 


1 


क्रिरे की रानी च्छ 


उष चक्ता एमिलिन ने सोचा कि सेर करने मै शुत दे 
हो गर दै, फयोकि .सुरज इव चुका धा जोर अंधियारी चारं 
ओर से भुकी भाती थी, -शप्ल्यि चदं भये नवड्वी भौर जव 
उसने भन्दाज किया तो उनो मालूर हरा किउलक्षो घप्र! 
धर तक पटुवनेमे कमस कमपकथयशय छगेगा। खैर, वह 
अपने धर फो तरफ सही, केशिन दल ही पाव -कद्रूम आगे 
चद्ी दोग कि उसको देल जान पड़ा कि कोई चीञ पोञ जा 
रहा है। यद देल वद डरी, परन्तु तुरन्न ही एक छोटे वच्चे के 
हनने की मावाज उक्तो चुना दौ । उशते सुड़ कर देखां तो 
माद्म हरा कि वह पक छोटा चच्च( है जिनकी उप्र द" वं 
के रुगभेगाहोगौ । पमिकिन ने उखसे कड़ी आवाज मे पूत, 
“क्यो । तू छया चाहना है १ छडका येने रगा ओर बडे अक- 
सोल छै साथ वोटा क्ति देखो, तुम युक पर नाराज्ञ न द्येभो 
मं तमको दाथ जोडता द, सुफको पक. पैसा दै दो, न्हीतो 
वद सुक्को मारे ओर केने सिम किसी कातर का 
नर्ही हु ॥" 

पमिलिन० ! (लके को मैली कुःवैयो योशाक से चवय 
कर, छेकिन फिर भी मीठो गर छली "भावान ) कौत 
मार्गे ॥ 

लङ्का० ! (उस तरक इशारा करके जिधप्छेधुत्रा ठठ 

च््ट्दथा) चे भिप्यीक ध । 


© षड एक णङ्री जर्गाठका नमई 





भ ` "उपन्थातत 


पमितिन० [ बहा तो तुम निष्लियौके साथ रदेते ही! 
क्याये तुमसे मेहरयानी का वर्ताव करते ह या हमेशा लुम प्र 
कडा करते दै ? वे तुम्हे थो मारते है १ वड वेर्हम है ? तद 
साने पीमे फी तकलीक तो नदीं होती १ सौर दा, क्यावे ठम 
से हमेश' भीख मगवाथ। करते है ? 
खड्का तुम तो छे क्ती जल्दी जल्दी कद गई कि जरा भी 
मेरी समभर न आया ॥ 
पमिलिन० । उंह } गवा दै पिल्छल । न मात्म कौन दे, 
कोई चोर चोर दोगा । (जोर से ) अच्छाखे॥ 
यद कते हप उतने चवन्ञी उत लडकैके दावे मर्व 
दी मौर चल पड़ी । रस्ते मर वदन मान्टम किन किन वातो 
को सोचती जाती वी ! उत्त चक्त उसके चेहरे से हुत उदा्ती 
खपश्रती धी । जि समथ वह अपने वगलठे पर पर्ची, उश्तने 
अपनी जोडी फो दवि पर खडी देखा, मानो बह उक्तीकी 
चार जोह रदी थी 1 उनेदेवा करि खडी के खख पर हवा्यां 
उड रकी ह योर वह वहुव ही घवडाई दु द । लड़ी ने देत्ते 
ही भागे बह कर दा, “दय । साव दष वक्त पर्ची 1" 
पमिलिन० 1 ( धगरस कर ) फं पञ्ञिला । क्या डा ॥ 
स्या कनैन्-मेरे पति, मरै? . 
पिला 1 जीषा,घरमेहे मौर ~ 
पमिलिन० । ( घर कर ) मीर कथा ¶ 
पञ्चिला०। सीर „+ - द्य 1 । 


क्रे की रानी ॥ ७६ 


पमिलिन०,1 अरे क फट मी तो कि क्षया दुभा १ 

पञ्चिका० 1 कर्नल .. .11- ~ 

पलिमिम० 1 (बेचैन षो कर) वस जो कुचं- कनां दो, 
जस्दी कहो, मै ज्यादा दैर तक नदी सक सकती, तुरम्त को ॥ 

पञ्चिला० । घायल हो गए 1 -, + 

पमिलिन3 । घायल ! सो कैसे ? , 

वह जवाब क्षे चयि न उहरी भौर फौरन्‌ अन्दर चली 
गद । सीदियौ का पक सिलसिला तै कर के वह्‌ श्रपते पति कै 
कमरे म पुची कर्नल डार्मन भपने पलग पर छेदा हआ था । 
उखके गाल पीछे हो गण थे ओर चेहरे पर सदनी छाई थी, 
लेकिन जव उसने पलिमिन फो अपने पांसटेखा ततो वह छुच 
सुस्कसाया 1 


पमिलिन० । तमे ,. ४ 


, कनंल० 1 नदीं कु नद्यै, वस्त थोडे दिना ,मे श्च्छा हो 
जाञगा ॥ 


५५ ५ 


, एमिटिन० } प्यारे डामेन ! प्या तुम धायल हष हौ ! ठम 


सुभखे छिपाते वयौ रो ? हाय ! तुम घायल हप ओर मै यहां 
मोज॒दनथा'! 


कनेल० } सैर क्छ हर्ज नही वद्किमे तो सुशं कउल 

समय तुम यषा मोजूद न था, नहो तो मेरा खून वुमसे न देखा 
जाता, अचकश्यद्ी तुमकोदुखदहोता॥ ८ 

धमिरिन कर्नल फे पास वड यई । उसने देखा कि कर्न 


$; = 


७ 
उपन्यास 


। पर्वों पर परिव वधी हुई योर वद वित्ऊ्ल कमजोरहो 
र्हा है 1 पमिलिन का जी भर भाया | यथपि द्सका मिजाज 
कडा धा, छेक्रिन वह एसी भी नही वी कि सपने परतिको 
भूल जातत । वट्‌ सपने मन मेँ जफसोस कर्ने लगी कि करील 
के घायल दोने कै समथ वद घस्मर्ण्नोन रही, ताकि वह उसे 
हाथो दाथ छेती, उसकी सेवां करती, उसमे घाद को अपने 
हाथो से वांधती जौर उक्षे पात वेठकफर उल्का जी वदाती। 
उक्तकीष्टो तीन वण्टे की गैरहाजियी म क्या सै ष्यादो गया! 
सेर उसने कर्नल से घ(यल ठोने का सयः पृद्व चोर कन 
ने सय हाट वयान कफिया॥ 
-दसी०। हातो कर्न के धाध्रल होने फी कपा वजह थी ¢ 
सर स्चिं० । देखिये, वह मी कहता ह। जितत वक्तसे 
ह्व फोज मे भस्त दुभा, कर्मल डार्मन उसको हमेश 
नप्तरत क निगाह से देलता था । यद नदीं कहा जा सकता 
कि र्यौ, ठेकिन देखने मँ हाथी ब्त ही नेक भौर सीधा 
ध्रादमी माम पडता था नोर चट जपने दोस्तो से बहुत 
सच्छा वर्तव कण्ताथा) इतीलिग नव छोय उक्तसे श्ुश 
रहते थे, शायद इनी सवव से कर्नल इमोन उनसे इय 
माना चा, व्घाकि प्राप लोगयेवे भी दते कि युश उनसी 
चाल चन अच्खी नदीं होती तावे तरयो से दाद रपतेदै। 
नल डार्मन फी यहतयुरा मद्छधरद्येवा वा कि रवो 
लोग इतना करथो मानते दे । उक्ती चिन्ता यदकी गह ओर 


किरेकौ रानी ७८ 


आखिर उसने दार्वी को नीचा दिखाने कां विचार किया, 
छेकषिन उसकी णक मी चास्ल न लगती थी क्योकि दार्वीं 
अपना काम वडी सुस्तैदी, से करता था, कर्मर ने मन में 
ठन चियाकि क्सीन किसी मौकै पर उसको जरूर नीचा 
दिखना चाहिये ॥ ॥ 
जिस दिन एमिलिन सैरस् फो गई थी उस दिन की वात है 
फि कनल डार्मन यपने वरावर घाञे उष्वरेदारी के साथ 
भोजन कर रहा था । जव भोजन समाक हमा तो सव रोग 
हंसी दित्लगी की वाते करने लगे । फोई उड फर अपने धर 
चला, किसी ने शतस यिद्धार ओर दो चार आदमी, बैड गये 
किषटेद घटे इलीमे जी वदलावें । कर्मन डार्मन ुखुटः पीता 
हुमा कमरे के वादर निकट जाया ौर इधर उधर टहलने 
लगा 1 थोड़ी देर उसनेदेखा किदो फौजी.सिपाही उसके पास 
सेष्ठो कर निकल गये गौर उन्दोनि खयाल मी नही, क्रिया कि 
उनन्ता अफसर खडा है 1 जव वे लोग कुं आगे वड शपतो 
कर्नल ने उनको पुख्ासा 1 वे पास येतो कर्मने उन्हे पहि 
चाना । पक दार्वीं था सौर दुसरा एक सिपाही 
कर्नलट० 1 हारी ! कया मै यह्‌ समश फ्रि तुमने सुक्को 
देखा नरी दन ल्य ञेरे पातखे दो कर निकटे मौर सुभ्व्ले 
स्म नरी किया, वा यह समश कि तुस्हारी फेस 
्मादतदहीरे। 
हार्वो< 1 महाणय मैं सापे माफी चाहता ह । जान सुभः 8 


1 


५ 
८ 


७६ 
उपन्यास 


करमकमी पेसा मरही कर कता कि मपने गफसरको 
छाम न करू, युभसे भूल शो गद ॥ 
कन्ःल०। लेकिन भेको तेम्दारी चात पर विश्वास नहीं 
होता 1 सच्छा यद तो यतायो कि ठमने ह क्वौ फेर लिया? 
हार्घो० ।जी नदी, सुतो मेने नटी फेराया) 
कर्मल० । ( इद गुस्से) तो क्यार परूढा द्व? अच्छा 
अपने साथी से यहो कि वह चला जाय । जो चमसे कक 
कहना है भौर यह्‌ मौका भी अच्छारै। 
एरी का साथी चखा गया मौर जव हावी अकेला रह 
गया तो कर्मर विगड कर कहने स्गा, मेँ देखताहकि 
सम्दासे चाल म कफो विप बात रे जो भको पसन्द नदीं 
आती । न्ने समभताहटकि सुम पदे लिखे भी हो मौर उसकी 
चजद से प्रसिद्ध होना चाहते हो। मने प्राय खना हिक 
तम्दारी योल चाल बटु अच्छी है ओर कम्दारी वातचीत खे 
मदम होतादहैकि चम छ किलासोफी भी जानते दो, तो 
तुम्हारे मिजाज मे नजाफत भी जरूर होगी, क्योकि पटे लिणे 
यदमी श्राय नाञ्धक मिजाज इभा करते है, रेफिन फौज 
विद्धर्ना ए जरूस्त नदीं है, दरिफ फेस याद्मिर्यौ फाकाम रै 
लो केवल छर मोर मार वाट के लायक ष्टौ । सेने 
यक्सर सुना दै कि चम कितो्यै भी बहुत देखा करते हौ, 
वम्दारे मौर अकसयो को मी इक्की पचर पटी रै। यह 


छया वात दहै? 


रटे फी रानी ८० 


अय दार्चीने अपना ढंग चदा कर्नल फी वानोसे 
उ पफो मादू हुमा कि बद वड़ा दुष्ट 2, दतनिये उपने उतो 
तरह कड्ाई से फा, जित तरद कर्नछ ने वातंको यी, भाप 
फते हे कि मं परतिद्ध दोने को घोरत कस्तां सुक्को तो 
याद नदीं किमेने कभी इसी कोचिश को हा । रहौ मेरे पठने 
लिलने को घात, सोमे षार कटेदेनाह्किमेरे भरपपेका 
तिफ इतना ह अधिकार रै क्रि वेमेरे उन कामक जव 
कर जिनके लिये में नोक । जपम उन काना फो जौ 


तड्‌ करता दोड तो उनफो मेरे दू परे कार्मा पं दखल देने कौ 
कोई जरूप्ते नदीं है 1* ~ 


कनेल० 1 तो लुको अपने नर ' अपने अरूखसें डव 
म फक नहं मधम होता ! फर परौ फी चंड वम दतती ही 
मानतेहौक्गिवे फौजी कायदे से वम्दारे भवर है. ठेक्िन 


क्रा तुम नदीं जानतेक्कि जेन्र्लिमेन आर मामूली अददुमी भ, 
वडाभेदरै१ 1५१ 


दार्वो । लेकिन में नहो समन्ता कि जेन्टिलषैन- कहते 
रा । जना वह्व सा खपया इकट्धा करने से भष्दमी 
जेन्र्लिमेन दो जाता है, या अच्छे 


१ (4.1 


पर्मल० मष स भुना भापुमो काग । कया तुर भवने 

षो मेरे घरायर समभर हो १ 
यह कद्‌ कर्‌ भारे गुस्से कफे फनठ दार्वी की तस्फ वदा, 
केकिन फिर कुष्ठ सोच फर खक यया 1 हार्घानिवारो ओसर्टेखा, 
परन्तु पहां फोट नटी था 1 कनल को यातौ से उसे भी शरुता 
चडे भाया था'[ उसक्षो यही मादूम हुभा कि कर्नल उक्तो 
नीचा दिणाना चा्ुता ै, तो मी उतने जपने शरसे फो येक 
कर फा, “कर्नल ॐा्मेन 1 हम छोरा मे विगाड ्ोना डे 
(सौल क्लीवता जवसेर्यदत फौज जायातबसे 
णण" मरेसे यद्धे '्च्छा र्हा कि धपे अरस्य का हुक्म 
“} ( केकिन भापके यरता से मे षष्ुत दु चित दुभा 
धर््ो फर आपसे कटताषहफि यद्यपि आपं मेरे मफसरः 
कि आप उपादा तत्स्वाषटु पाते ह भौर माके कपटे 
शरुतदामोफे है, तौ भी मोप चू समक लीजिये 
धक ~" द्वन मे ॐ जप ते किक्ती तरद फ्म 


८ 


शके कौ रानी ८ 


सवदार्वौ ने -अपना ठंग" वश्रखा । कर्नल कौ वारो से 
उ पको मादू जा कि वह वद्धा दुएट दै, इतक्िये उ घने उसी 
तरह कड्ई से कष्टा, जितत तसह कर्नल ने वातं कौ थी, “माप 
फहते है कि प्रतिद्ध ने को कोशिश कप्त ह { सुक्को तो 
याद्‌ नदी किन फमी दतश्नो कोशिश को हा। रहो मेरे पठते 
लिखने को वात, सोतं लाक कदेदैनाहकिमेरे भरूषर्येको, 
पिक इतना ही अधिकार है क्षि वेमेरे. उन कार्मो फी जाच 
कर जिनकेलियेमनोकस्ट्रं। ज्ये उन कामी का जच्छी 


तरद्‌ फरता टोड' तो उनको मेरे दू बरे कामो पर दखल देनेको 
को यरूस्त नदीं ्ै।“ ^ 


कनल० । तो तुमको जपने मोर अपने अकसर मे वं 
मी फक्त नहीं माम होता ! अकवर को वडा््तुम दतनी ही 
मनतेदौिवे फौजी काये से वुम्डारे अश्तवर है, ठेक्ित 
क्या तुम नदी जानते कि जेन्दिलमैन भौर ' मामूली आद्रमी मै 
चडा भेद है १ | 


५ 1 
दार्वौ० 1 केकिन सँ नहो समक्ता कि जेन्दिखमैन ` कहते 
किसको है ष्वा वहत सा रुपया इद्धा फरमे से, आद्रमी 
जेन्दिलमेन दो जाता टे, या अच्छे कपडे पदिनने से? 
कर्नल० 1 तुम नं जानते ¶ खैर । मै -पफ अदने बा्रमी 
सते ऽयदा घातचीतत नटी करना चाहता ध 


दर््घा० } अद््ना आदम ? मदाश्चय 1 मानद इ किये 1, 


८१ उपन्पाल्त 


+` कर्मल० नदी नै थद्ना भधृमी कष्रगा । कवा तुम अपने 
फो मेरे यरायर समते हो १ 
„* यह कह कफर भारे गास्दे क्षे कर्मल दार्वी फी सस्फ वदा, 
ठेकिन फिर कु सोच कर खक गथा 1 हावी ने चारौ ओोरदेपा, 
परन्तु पहा फो नक्ष था । कर्नख की वातो से उसे भी शस्ता 
चद माय! धा। उसको यही मादू हुभा कि कर्नेट उसको 
नीचा दिखानां चाटता है, तौ भी उसने भपने खर्से को रोक 
कर कहा, “कर्नल उार्मन ! दम रोगो मे विगाड ोना व्डे 
अफसोष की घात है । जव से दत पएरौीजम आयातयसे 
हमेशा मेरी यही इच्छा रहा कि श्रपने अफखरो कौ दुष्प 
माम्‌.3 छेकिन आपके वर्त॑व से मैं बहुत इखितद्ुभा। मँ 
सचा हौ कर आपसे कहता हर कि यद्यपि आप मेरे गकसर 
ह, कयौ आप उपाद्‌ तन्वा पाते दै भर मापे कपडे 
लते धुव दा्माके है, तो भो वाप खव समक लीजिये 
करि भला आव्मी होने म भँ आप से किलती तरह षम 
नहौ ह \ 0 । 
` कर्नल० । तुन भरे आदमी कि भले आदमी को डम # (यौ 
। ह्वी । अफसोस कर्नल । च्य चाक विछ नः 
क) सी 1 तुम उसके दिल फो डला स्टे + र 
सताया धा है ओर जिसने ङचासी से उम्टारी भातटती 
सौकरीकी दहै त 
यष्‌ कासे रटत छर्वी का च 


) 


ग गुस्ते सेलर दौ गया, 


रिरे फी खनी म 


णी शौहौ पस्यक्त पड गय भौर उतने नफरत की निषाद 
से कर्रर फी भोर्टेला। ॥ व 
कर्नल० । नीच 1 वदमाद्य । वू. सरो इज्जत फो नदी 
जानता १ ५ 
यह सुनते ही दार्वा की मासो से चिदगास्या निकठने 
छगीं | उखने विन्छुल नहीं सोचा क्रि कर्मल मेरा भफसर्दै 
सौर भप कर एक अप्प भार ही तो -दिया । कनल की 
वहत शुरघ्ा चद भाया आरं उस्ने अपनी तचार विकाले 
कड दारच प्र वार किया, ङेफिन उसका चार खादी गया 
भौर तुरन्त ही उस्ने थपने को घायल पाथा} -, ; 
सर रिचरडने यहां तककष्टाथाकि दसी -कहने खगा) 
(हावी ने उसे घायल किया ९? । ^ | 
खर स्चिङं०,। हा ओर क्वा यह तो क्छ के घायल 
दोने का कृरगन्त दै, आगे खनो कि ,कर्नल के जख्मी दोनेके 
कड सप्ताषट चाद्‌ पक दिन एमििन भपने कमरे मै वेटी हई 
पनी जिन्दगी की पुरानी वाति सोच र्दी थी। उस्र समय 
चा, जय नई नई उम्मीद नै उस्केदिलमे घर करके उसकी 
मर्मान पर पटचा दिया शा, बह वत्त॑मान -समय से सिलान 
कर्ती तो उसके केदरे पर- दुख ओर अफसोस की करक 
दिखा देती । उखको अपनी उस सुहन्यत -कः ध्यान शता, 
ङो उसको वास्टरकेसायथी ¡उदको ये वात्तंभी याद भाष 
कि उष्के"्पने पटिखे तो उसको रांख शेज दिया था, फिर 


< 
~ उपन्यास 


जन्द्ती कर्नल खार्मनक्े साय उनकी शादी करदीगी। 

" उसने साचाकि वर्मक डार्मन उसे चाद्तादे, केफिन 
उसीकेलाय उरको यद्‌ नी माद्य भा जि वह स्वयम्‌ 
कनल -हार्मन को उतना नदौ चाहनी कि जितना यकखोषफो 
अपने पति को चान चाहिये । . 

ˆ ब यही सोच रही थी कि द्तनेमे पक लोडी पर चिह्धी 
चि इद कमरे मे आई 1 एमिलिन ने धिर उडाकर दला ओर 


च्िद्धीरेली। 
* पमििन० | चद चीरी जिसके नामदै!? 
, लौडी० 1 मुञ्चे माद्ूम नदी सुनते यदी कटा गथाहैकि 


भापको दी जाव) = 
पटमििन०। छेक्रिन इत पर पता वगैरह तोकरनदही 


सिपाह] भच्छातुमजानो। 
लौडी चली गई कौ एमिलिन ने चीडी खोली । अक्षर 
दैलने ते मष्टम होता वा कि चोरी वहत जट्दी मेँ छिपी गई 


है| चीटी मे यदहक्लिखा था,- 


मिलिन! 
~ यम का दूत मेरी जान लेने- के लिये सिर पर खडा दै। 


छेम्टारा आओ ! जिसके नाम से भा खग जाती हे 
तुम्हाण पति, तुमको गहत चादतारं! चम्दारे सुद से पक 
शन्द्‌ भी मेरी जान वचाने के लिये काम दोगा 1 वह वम्दास 


५ 


ह्म अवदय मानेया । 
८ 


१, 


^ 


किले षी रानी ४ 


पिनि । जगरः तुम्टरे दिले उष पुरानी युद्यत की 
जराभी गरमा वाकी हये, जो किसी समय तुदं मेरे साधयीः 
तों तुमसे निवेदन करतादहैकितुम उस्त आदमी कौ जान 
चखा लो लिखने केवल वु्दारे पाष्ट रटने के लिये नी तुच्छ 
नोकरी स्कार फी 1 पमिलिन । तुमे उसी भादमी की जान 
वचने फी प्रार्भना कर्ता ह, जि ष्फ दिल म घुम्दाये तस्यीर 
नेउसल वक्त से घरकरलिगा है, जव तु्दारी शादी भी नीं 
हुई श्वी \ ॥ 
हार्चीकेनामसेमे फोजमं नोकर हभ ओर यथपि दिल 
नदी मानता था, लेकिन मैने कमी यद्‌ इच्छान्दीकीकितुम 
से मिलू ओर न यदह सोच फर कभी शपना नांमष्ही किमी 
घो वतलाया फि शायद देता करने 'से अद्खुल जाय गौर 
तुम्दारी वेद््जती हो ! जव तुम मेदान मै सैर कसे एमे निष 
लती थीत तुमको केवल दूरं सेदेललिथा छरता श्या 
उख जमाने को याद्‌ फरो जव तुर्हे देने, से सुणी होती थो, 
अप इतना फक दै कि वुष्ट देखते यक्त दिल से “ऋह"निकन्ल 
ज्ञासी ३1 ॥ (न 
मैने खनादैष्दि कनक "रुरु ठन्दन जाने वाखा ह । वह 
अगर मेरे बेदपाने पर पहा डने वाख "से फदे, तो वे जरूर 
मजूर कर्खमेकरि मे रात कै वक्त निकर जा, , , 
` इस भन्धेसी फोठरी मै, जौ पै कैद ह यदा .भो तम्दासे 


¦ चदमेरे दिले हे ओर यह याद्‌ उस वक्तं तक्र-र भूलेगी, 


= 
[न 


{ 
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जय तकर मौत मुफको दख दुनिया से अक्त न कर देगी । 
प वुम्दाय-- , 
बान्डर।. , 


जीदी पभ्रिलिन के टाधसरे गिर पडी भीर वद फर रूट 
कर गोने टगी | वट दशक षी आग जो किसी समय उसके 
दिल मे जलग चुकी थी, फिर से भमक उठी । उम्मीदौका 
षह फूल, ज) किसी जमाने मँ सिल कर छुम्दला गणा धा, 
फिर रसन हयो गया । वह नाउम्मीदी जो षाररर फे मने 
का सप्राचार खन कर उनके दिल पे पैडा हो गर्द धी, थोडी 
देर फे लि दूरष्ो णर उसक्नो माद्म हुजा कि उल्तका 
सश्चा चाने वाला मसी तक जीता जागतारै। उसी "फी 
चटी वी, जिनकी याद्‌ रमेश उषके विल मेँ वनी स्दती ची, 
जितौ मुह्यत भरी निना उखके दिल म॑ गुदयदी चेदा 
र देती थीं मौर जो किसी खम साये की तर्द उसके साथ 
सथधरस्छ्ताथ।। ` ॥ । 
~ यद्यपि प्पमिखिन को उभर सदेव फ लिये हट गथ, 
यद्यपि खखफो निश्चय दहो ययाथा कि मेरा प्यारा (+ 
ससार मे नदी दे, ययि वद सोच चुकी थी कि अप्र उत्को 
कभी स्वी खुशी न दगी, तो मी, ्ै्ठाकि वाटश्र ने अपनी 
चीरी म लिखा थाजजिष्वयर तुम्हारे दिल मे उल पुनी खरल 
फ्री जसा सी गर्मावाकीहो # वेशकउ्तफे दिम उल 
शुहभ्यत की यमी मव भी वोकीन्धी, भव भी वद्‌ कमी कमी 


क्के की)रानी द 
^न्यार वाद्टर । प्यारे चाल्टर 1» क कर रोया करनी थी, अय 
भी पुरानी यर नक वातो फाञुकाचिला फर के परचात्ताप क्षिया 
करतीष्थी, लेकिन इतना सव होने पर भी वह जानक्तीथी करि 
विंचोष्ट दो जानि के कार्ण वह दूसरे की ष्टो शुकी । वह सव 
जानती थी किसको कौन सी चाल चलनी' चाहिये । प्राय 
चह इन.चातो को दिक से युटा ठेने की कोशिश किया ` करती 
यी, छेकिन यद चीटी उक्छको देसे खमय म मिली, जवद्हं 
सम चुकी थी कि उसका चादने धारा अचं जीवित नही ह 
जर अफसोस करते करते चह नाउम्भीद हो खुकी थी, उस 
समय उसको मादूम हुभा करि उलका प्यारा वाख्टर अभी 
संसार मे मौजूद है सौर उसने केवर पभिलिन ही फे पलत 
रहने के खयाक से नौकरी कौ जौर पेली तकदीका उरश्‌) यें 
पेषी वातत थी, जिनसे एमिलिन का दिल उसके अधिकारं 
न स्ह सका । यद्यपि उसने गपने बहुत खंभाखना चाह्येकफिन 
चहस्रभल न समी । उसने चीठी पटी, फिर धर उधर देखा, 
फिर पदी; कस'तरद उमने कई चोर उख्य देर किया । चह 
उसके शब्दे शष्द्‌ पर गौर करती थी भौर सौर ही नदीं छसची 
थी, वस्य उनकौ सुरते फी निगो से देखी वीपे . 
* थोदीदेस्फेवाद्‌ पमिक्तिनिने निश्चय करः दिया फि यंव 
उक्को च्या करना खाहिये, उसने अपने धरधर हु छथ 


से चीडीको जगीटीसग जल्प दिण ओर लव. ठक ख 


यका पकः 
यकः पण्ड जरु दोर रगाश्ध 


नदो गया तव तकः । च्‌ धर्यं 


~ ् ५ 
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की निगां से च्चा तरफ दैखती रही। 
च त सुष्ट से शाम न द श्रपने पति कर्नल डामन 
भी रेही किवददार्यी को, जो अफसर कफे दुरा 
भटा कदने श्नौर घायल फरने कै गपराध मँ पर्वडा गथा धा, 
शुदटया दे । ठेकिन उसने यद नदी वतदटाया कि टार्वी हफीफत 
भ बी मादमी दै जिलको वर जान से ज्यादा प्यारं चरती रि] 
निदान वह्‌ दिनि भी आ गया जो षट्वा के कललः घे चाभ्नै 
नियत किया गाया या । सुय का समय धा ओरं यद्यपि यह 
समरवरं खुद्ावना दभा करता, ठेफिन श्रज उमफीदिल 
घस्पी ओर उसका सु रावनापन न मालुम कटा हैश्यैदही 
पौजी कोग जिन््रः मार काट फे सिवाय कुक सच्ची ही नरी 
लगता है, याज उदात माल पडते 1 छेकिन इन उव्षसी 
शता. सवास स्वरे), कर्याकिं चह मार काट शौर ोनीदहैजो 
उनका लडाई फे मैदान म करनी पडती ह 1! उस समयये 
भपनी वद्ादुर से कामके 1 उस चकत उनकी अपने मौर 
(सपने देश फे चचाव की पयार रहता है 1 उस सभ्रय ये देखते 
हिकि उनका दुश्मन उनके खिर पर चढा "आता! ये वातं 
उनके जोधा का उस समय या देती दै, परन्तु री दशामे 
जच के्‌ भी सिपाष्ठी कर मद्र न हो, उमे दाथ पाव 
रस्तियो. से जक्ड दिवे गपर्दो योर वद अक्तौ निगाह न्ते 
उस दुनिया के देखता टो लिशते बह शीघ्र चिदा हेते चाला 
2, तो ौन रेखा दिर रै ज्ञो म परी? 


1 


किटि फी रानी ६० 


वचाैक्नि रमँ उसकेखूनका अपराधोनटोङ 1 ' 
पमिलिन० । म्द सोचो । भुभसे यदह कव "देखा , जाता 


कि किसी वेकखूर का खून करा फर तुम ° ईण्यर के परध 
नते ॥ | ५४ 


कर्मछ० ¡ उद्‌, यद कोई वात है, यट तो केवल तम्हीरे 
दयामय स्वभाव की वातं । ^ 

ये दोर्नौ दसी प्रकार वाते कस्तेजा र्दे ये क्रि थोडी दूर पर 
हनको एक धारी दविषवाई दी सर उसके" साथ ही छु ' छोगौ 
फे चात फरने फी मात्रां भी इनके कान म सुनाई पदीं उत 
जगद छ रे पटे भ्मोपडे पडे हुए थे ओर जिप्निर्यो के, दो, 
श्वारखेमे भी थे। पक भोपडे के ठरवाज्ञे पर खाग जल री 
थी शौर घहां से धुश्रा उड कर चारौ जर फल रहा था 1 यहा 
प्च कर पएमिलिन चौकी । उसको उस दिन की ,वात यष 
आई जिस दिन उसे बह गिप्सी लडका मिला था जिसे उसमे 
चवन्नी दी.थी। 

कनल डार्मन ने उस्र समय लोटने का इरादा किया । दोन 
छृ्छ दूर आगे वदे दौगे कि वही उस दिन वाला लका पत्नि 
नि पाल आ कूर भीख मागने रगा  पमिलिन ने उसको 
यच्छी तरह पहिचान लिया ! यह बही लच्छाथाजी उशतो 
पिरे मिल चुका वा। 


+ 


१ ॥* 


- कनेल० 1 (ुम्से से लडके की जर वख कर ) द्र हो 
यदासत कीनदैर 


५ 


५ उपन्यास 


यह कहते दुष उसने यपनी चुटी र्डके के तिर प्र जोर 
से मारी, जिससे उसका सिर चकरा गया ओर वह चिल 
कररोनेलगा। ` ति 

पमिलिन०। हाय ! वेचारे व्ये घो ष्मो मारे डालते हौ । 
यफसतोस ] तुम डे निर्दयी. हौ । भटा उसने तुम्हारा कणा 
कषुर किया था । हाये ] येचारा लडका ! न मालूम यह मिन 
कायश्चाहै। देसो सो विचारा कैसा दिल विलयः कर शो 
रहा है 1 

षह यदी फट रही थी कि एक जोर से भावाज गरड 
शहरी ] हेनरी ]/ जा मेरे वध्वे भा 1 क्या हु वृ कया रोता 
६। येवद्भुफ। दसीसे समाता ह किशाम को न निकला कर 

खडका रोता टमा उष भोर चला, जिधर से भावाज आई 
थी, ठेकिन उसफे साथ ही एक फटे टद खेमे से पक छवा 
। सौर सूयघुर्त आदमी मैरे ` कचैरे कपडे पिन हः निकल 
साधा 1 ~ * = + । 

जादभी० । पर्य र लुक किसने मारा रै ? 

, कमल ङा्मन० । ( जाज्छय से ) ओदो, दाव 1 चम दी 1 
चम भी विचित्र आदमी हौ । तुम अव तक यदा कपौ उदरेर्टे ४ 
कया मुखे वदनांम करामोगे ? वया तुम फोजी व ह 
जानते? त॒म नही जानते किमनेन दम षो स्विस चरद मात 


प्जे से वचाया१' ` ॥ 
^  -यच्िर० 1 ( क्योकि यद्‌ यास्त भं धाल्टरं था, पचन्तु 


किङ ष्परी रानो = 


कर्मक डार्मन यह हाल नद्य जानता धा } क्या अप पते ह 
फिमे यषां फ्यहएम.. ... ५ 
यह्‌ फदते फते वद्‌ सक गया । कर्मर उार्मल ने किर 
पृष्ठा "हयं हां, बचे कहो । " ~ 1 
वाठटर० 1 ( उदा ह! कर ) जो कदु नही, यो कर्ता 
था कि भचानक मै इन निर्य की मोर मा निकला} यद 
सुभको यह्‌ गरीय चचा मिखा, जिप्कौ वेर्दम मा उक्चकी 
खर नही चेतो भोरजो अव रोख मांग कर सपना पेद 
पाल्ताटै। = 
कर्म० । ( उस गिष्सी लडके फो मोर उंगली दिखा कर) 
तो क्या बह यदी लङ्का हे ? लेकिन युम क्या पदी है कि 
त॒म दूरौ कै वच्च की षिक्र करते किये ? असर तुमने यह 
उपकार फियाहे,तोभी यद ठक नर्दौहै। कया तुम नदी 
जानते कि मगर यह मादरम दा जाय कि मनि उमको चुग्चाप 
भगा दिया दै, तो मेरी कितनी घदनामी होगी ? ( लडके की 
तस्फः देल कर ) यद कोन लडका दे? कैला गन्दा , 
चारखर० ! म्रहाशराय ! यदह मेरा छ्डका है1 _ ~ 
यद्‌ मदुभुत्त चात सुनते दी प्मिचिन वेदन होकर भ्य हुई 
खावाज मै चीख उठी, चाटटर वाल्य पष््ा य . . यह 
इमास -घच्च है १ वह यपने कोसक न खी । जोश मे अ 
उसने जिप्सी लके को उटखाकर अपनी छाती से खगा लिया 
कलल० । ( शुस्खे से खाल्दोकर) है यद क्य वोत! 


1 


(श 
द उपन्यास 


वाद्टर | यह कया है १ पमिटिन । तुरत चता, यद तेरा रुडका 
कैसे हुभा 
पमिद्धिन मपने पति के पावो पर गिर पडी भौर रोरो 
कर कहने लग, "ईश्वर फे लिए सुक परं कडाई न करो, मै 
सव यातं साफ साफ कष देती है १ 
क्र्नछ० 1 कभ्वरस्त । तु पेषी दुष्ठाहै] अश्र सुभ यर लव 
हार खुरा 1 माद्टूम दोता है कि अपनी शादी से पिले जव त्‌ 
फास गहे, तो सफर का केवल याना ही दहाना था । अस्लल 
मेत मपने लडके को जनने गड थी, जिसमे यह भेद किसी पर 
नष्बुल। " 
^, प्मिहिन० । ( उसी तर रोते हप ) बेशक यदी वाव है । 
रेभन दृवंर कै लिप दस करो । इन वातो से मेरा फलेजा 
भडा जाता ह । 
कर्म॑ल० । अय चर्यौ न कठेजा कटेगा ! इष्टा ] विशाचिनी 
भवी सुभे चात बनाली है ? येया कहीं षी [जामे जाता 
है, यद तैर चाहनेवाला तेरे पास खडा है मौर यह तेरा रामो 
स्का भी मौजूद हिजादुरष्ठो मेगे खामने से । 
यह षता ष्टुभा चह शरुड कर चरा, दिन तुरन्त उने 
पमिरिन को कमजोर आयान से पुकारते छुना, “कोद । एर 
जाभो । इृयवर कै (लिये थोडी देर मौर ठर जाभो 1 जयद 
शस यपराधिनी पा गदु ्रयङ्खण्डान प्ड त ॥ 


किले की रानी (>, 


१ 
1 


मेरौ आत्मा दठसंतार से कूवन कर जाध,-तयत्कृजप 
रहर जामो 1” ॥ 
शनैल ङार्मन ने सड कर देखा । एमिलिन जमोन, पर परी 
डर दिताई दी 1 उषके काटे कलि वाङ, जाकितीसम। नप 
की तरह किष के द्ि्तफो ङंघरेते थे, इस सप्रथ जपरीन पर 
चिखरे हुष्थे1 वद प्रायो मोर खवसुस्त सुस्त, जो क्षिषी 
समय देखने वाख का दिख छीन ठेतो णी, इस समय वरिगद 
गई यी क्या कोई देखा दिल है,जो वी हालत देख कर दके 
स्नद्ोजाप्र्क्थादेती अखेंमीदहैजापेवी सु सूर्वी के 
मिद्धो मे मिलते देख कर्भिना यादु वहार चैतखेश्की 
नहीं । 
कार्मल डार्मन, एमिलिन का यदं दा देख कर वेचैन षे 
गया । उसने कुच ' कना चाहा, पणर्तु पमिकिन की धीमी, 
आचनजजो मले सषरयभो खुतेो थो, यद कर्दनो हुड । 
दी ॥ | 
नदी, भव तुम छ न को । हाथ ] जय दिल (मँ घुने 
क (ताकत नदौ है ! यद्‌ हाय". शोफ ] फुर से "भस हम 
दै ( जोरसे जमीन पर हाथ पर्कः यर ) हाय मेस रोम री 
अपसधी द 1 दम लिये कठिन दरद .जदन्तुम की माग 
छेफिन यद्‌ दिल - ह्य ! दस पर किसी का अधिकार नदं 
खान्नन 1 घनो { किन अथ उसन्दो आवाज उस्ने खगो 
शनो ~ गादौ के वादे ठुमको ध्चश्य पपार करती थी 


५ उपन्पाक्त 


घ्रे पिरे “ स्ख भूल दै दाय ईशर ' भते कया 
पेया! अच्छायद वाप मा. मिव सम्बन्वियौ छे 
गद होती ह्व॒ लेकिन यष्ट अवश्य कह्वगी कि यद आाफत 
भरेवाप फी लाई छर ह सु पर वी जव्रद॑स्तीफी 
गद मे मदष्यह्न मचप्य मात्र से भूक दोती है 
समसे मी भूल हुई . दाय { भव मेरी हद्धियां नस्कमं . 
जेगी फेः ईश्वर { दया द्धा 1 
“ द्या का शब्द उसफे मुह से निकला हौ था कि उसने 
सपनी आसे वन्द्‌ कर्ली ओर स सलार म॑ सपने चाहने 
घाल फो सदा फे लिये नके छोड गर । 
कर्नल उ्तकी वतिं खुनता रद! । ययपि उसका दिल चष्त 
क्डाथा,तौ भी बह बसखवर रोता रदा । चह ङ्ध ओर सुनने 
की उम्मीद फरता था लेकिन उसने देखा कि एमिलिनि को 
असे चन्द दो गई भौरदौो एक दिचकिर्यौ फे वाद उसकी 
भ॑वाज सक ग, कर्नक डार्मन षा दिक मर आया । चह 
सपने को रोकः न सका ओर एमिटिन की मोर दुक कर कदने 
खया, “्यारी पमिल्िन 1 यै तुम्डरे लव अपयाध क्षमा कर्ता 
1 श्यरर के लिये जास खोलो, पक वार वोलो ! पक दफे 
उस मुद्यत छी निगाह खे देख लो । टाय । कुड जवा तो 
टो । तुम चुपष्ष्यौदोषुअमीतो ठम चात कर रदी थी, एक 
यार भोर चात कर छो! केवट यद पकरार कर लौकि 
चार्टर षे कभी न देशवोगी 1 इसके सिवाय नै फु नदीं 


क््ठिकी रानी ९ 


खादता । म वुम्दारे लड़के को अपने भतीजे की तरह पादा 
ह्वर फे लिये अय तो मान जाओ । प्यासी) मिलिन | =" 
कपततान की यतं खुल धाटटर बोला, धव घह्‌ वम्दारी 
माल का कमी जवाव न देगी । तुम्हारी ,भिड़की ने उसका, 
दिर तोड दिया मौर अव उसका अन्त हो गया! ५ 
कर्मल०। ( यो कर ) दाय ] मेरे तीर र ने उल्का कटे 
ुकडे डके कर दिया ! अरसोख 1 अँ मी कैला अमाया ह", 
नि.घन्देह, उसका अन्त हो गया । हाये ! यद घटना मणे तक 
भेरी आलो के सामने फियकरेगी। ' ` । 
देर वाद्‌ वाब्टर मपने लइके को सायत कर वहा से 
चलौ गया ओर कर्नल डार्म॑न ने रीत्याद्चसार प्पमितिनके 
गाडने की तैयारी शुरू की 1' दूसरे दिन पमिलिन जमीन के 
नोचे खुला दो गद} उस दिन से कनल डर्मन को सुपदीरी 
लग गद 1 उक्षा दस्ता ओर ज्सौ मे जाना आना पर्कदम 
वन्द्‌ हो गया ओर साचिर यदह नौवत कि उम्ीड"्व मै 
घुल घुल करवट मर्गथा] ˆ /, 
` दली०। लेप्रिन जपने यद्‌ नदी फा चि चाद्य छा कया 
टद ८ 


' खर स्चिड० 1 उसका जव तक कुद हाल नटीं मालूम भा 
खीर न कख उम्मीद ष्ठी 81 ति ॥ 


॥ 


सर मा० 1 यद भी कैसी दर्दनाक चटनाग्यी १- ˆ , 
ॐ धनः "अनय 
खर रिचिड० । केकिने साफ वात तो यह्‌ है कि विना रम्ब 


र „ उपन्यास 


भरत दोनो के राजी हु शादी कर दी जाती-दे उसका यदी 
नतीजा होता है) . 
यद्‌ द्रातसर गचिन कुं इस तरह जोर दे फर फष्ठा कि 
सर माशलिज्ञ उनकी भोर गीर से देखने दगा कि पेखा कदने 
से उसका धवा मतल ह) रेकिन सए सिचि वेपरवाहई से 
दूसरी गोर देल रदे धे जिखते जान पडता था कि उन्होने सर 
मादकल्िज के ताज्छबश्रो नहीदेषा। - 
लिख समय सर रिच ने कर्मर डार्मन काक्स्खा खेडा, 
उस समय फलोरा वहां नष्ट वी । घए गपने कमरे म वैडी अपने 
ध्यान मृद्वी हर थी 1 सूर्धं भगवान्‌ अस्त हो रदेथेओौर 
हूत ही धीमी धीमी ण्डी वा चल र्दी शी, लेकिन फलोरा 
क] जी चेढा जाला था, वह सन्या ष्ठो जाने पर भी अपने कमरे 
से नहीं निकली 1 
नीकसने लाने के कमरे मे ष्व फर 'टेधुल को साफ 
"किया, छेकिन शव उसी तस्ट सक्सी रही, वर्योकि खी 
मय तक वैठा ग्छास पर गछन्त पी-र्दा धा उसकी आलं 
लाल षहो शर था मोर वद वकी वकी वातं कर र्दा था। 
-ययपि सर मा्दलिज को टी की चाल चुत धुरी माच्छम 
होती शवो दौ -भी ऊ देनवुपर देने के कार्ण वद उसकी दा 
महा तरिटावा जाता {खच ह, कजदास-फी पेसी षी दशा 
होती रे] पिर ओ लोग च सममे ठो उनका दर्मग्पर। , 
~ -सन्ध्याहो जाने कै काण खर सादिन ने खप्रि्विदस 


| 
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चल कप्वागंकी सैरकरमे कोका भोर रवद ।तुरन्त तैयार, 
हो गपु । इस समय दसी विव््क नशेमे चूर था उक्ते 
दोना को जर देशा त। फटने लगा, “कपा भाप बहर जति 
हे तोका में भी चन्दः? दकिन अमी तो यदं शरोर मौजूद 
हे 1" यह कह करदुसी ने उठने का उद्योग किया, परन्तु पै 
लड्खडाने लगे । उने रेन को ` पकड लियो, उसका सिर 
चरानि खगा । मकान की सव वीजं ध्रूमती हरे म्म ह 
वह भपनी रखी णर बैड गया तथा यैठते ष्ठी शयाम के ने पर 
चेहरा कर्सो गया। ॥ । 
खर मादलिज० 1 ( कुड लज्जित हो कर ) बस, शस अमय 
यही उचित है-कि यह सो जाय। छुकदेरमै नशा उनः 
-जायगा | ॥ ति 
सर मादलतिज वद्या चतुर थो । वाक्त को निवा रे जाना 
चह खूय्र जानत्ता या, उेलिन दष्ठी कौ वेह्वदगी देल खन क 
मी उस्ने भने स्वाथ के लिये प्छोया की शाको उष्षकं सार्थ 
र देने का पक्का द्राद्‌ा ठान लिया था। 
~ दोनो निकर कर बाहर टदरने ले, परन्तु सर रिचिडनै 
देखी के वारे एक वात भी नटीं कदी । चड़ी दर तकये रोग 
"धर उधर की बाते करते रहे ! ररते समय उन्दने प्ट्लोयं 
के कमरे म जाकर देखा कि यदि दसी भो बहा होतो उसको 
मीसखायमे ले द, परन्तु षह वहां नदीं था उन्दने सोचा 
कि फदाचिव्‌ उनसे पठे ही बह फटोया के कमरे 
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मे चल, गधरा गा, छेकिनि जर पलेरा फे कमरेममी न 
मिला तो उन्होने समा कि शायद्‌ नीकं ने उडा कर किसी 
दृखरे कमरे मे पड्ुचा दिया ्ोगा, चाकि वहा आराम कर 
सके । मसनु उन्न ज्यादा शोज दढ नदीं की भौर दोरनौ 
जाकर फलो पते कमरे मे सेठ गयु 1 सर मादलिज ने पलो 
से वाज्ञेपर दो पष खीं जाने फो का । उतने यैतादी 
किया, जिषफो सुन कर सर सिचि यदत प्र्न्न ह्य! यह 
के एसी चश्छ पहखमे कड यया ओर फलोरा को मौका नहीं 
*भिखा फि वह्‌ भील फी तर्क वे कमरे मै जाफरह्परखको 
पक नजर देख रेती 1 
सथ हम यह देवनारेकिदरषी कर्हा गायव हो ग्या । सर 
आदज्िज वगैरह फे चर जाने फे वाद्‌ उसफो असल मं नाद्‌ 
नदीं भाई, चिक चह केवल नरे की चेदाशी थी । थोडी देर भ 
चह होशियार हुमा मौर हर उधर देख कर कदने खगा, “दं! 
ये लोग कहा चल दिये 1 हा, भय मेँ सनस्ता, शायद गर्मी चद 
गई होगी, हवा वाने गण होगे 1 तो कया मै भी चद । लेविन 
में भभौ कमो जाऊंगी तो शराय चाही है। हा तो बस (शव 
पी शौर डकार छे कर) मरे { शराय खतम हो गर! वैर + 
सती घ समय चहुव उपादा शरा पी शया था । उलन 
सोया कि यय चादर हवा मँ रहलना चाये । सीसे उचते 
उरसैदौ सीन लम्प जो टेर पर जलते थे, उनम ठे छ्गी 
खीर वे गिर कर टट गथ । मव कमरे में विर्छुल भन्धेरदो 
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गया 1 तना कुशल आ किं आग नदी क्मीषद्नी दीवार | 
दरोहता इभा पक दुर्जने मे पाल पशा । दर्वीजा खोलने पर 
उसे सीद्धियो का सिलसिला भिला । बह सम्दक सम्दक कर 
उतरे लमा, परन्तु उस्तकत। यद नहीं प्रच्छ थाक्रि चह कदा जा 
रहा ह ओरये खीद्विया करा को गई 1 बह भापदी मापफ्ठने 
खमा, "मोह ! क्ती जन्पररी र्त है 1 यद तो मानो कोई शफा 
दै! मे जा का र्हा ९ येःरूीदियां सततम दहौगी या नदौ! 
नष्टो समवा था किये इननी दूर चली साई गी । ववा कर 
चिललाऊ ? नहीं यद्‌ टीफ नदीं । च्छा तो सिर इक मा ॥ 
ह्यद्य, ( माता) 4.9 
ष्छेलोपीलो अ गूरी शयव यार सश्चिया। ` 
दिस्कीभीपीलेो,ब्रेण्डी मी पीलो.पी रो जगू 1" 
अरर-र्‌-मे किधर आ निकला! सैर, "चके भी चलो 
देखा जायगा 1 अव कु दवा आ रही हे । हां थोडी थोडी 
रोशनी मी दिखाई देतीरै। तो पर्या चाद निकल रहा दै! 
अरं ? कितना वडा है जेते कम्दार की, चाक षया धोषी फा 
-पार1 छ 


1 ॥ 1 


पाठर्त को याद दोगा,क्रि किञे के पीदधे पक सीय का 
सिलसिखा भीर के किनारे,तक चला गथा था, जदा दो पञ 
निया वधी रदती धी. इन्टं सीदि से रखी दस समथ 
जार्दाथा।ये सौदिया जि जगद्‌ पर चदश ह्र्‌ थी, वदः 
+भ्यील क्ता पक्र मुद्यना आ कर सिलल गया था. उखङ्े धानी के 


= 
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~ ९ 
१ पर ज उक्षो निगाह्‌ पडी, तौ नयो उस्ने समा 
मानो चाद्‌ निकल रहा 8 ! 
जय वह भीरु के पिल्छट पाच पटच गया तो उनफो 
माद्वेम हया कि वह अप्रता रास्ता भूल गया है। थोडी दूर 
भा कफर उसे पफ तग रास्ता मिला, जिसको चै छरमे फे याद 
चह पफ चष्टान छ द्ुरुडे पस्यैड गया ! यष्ट भी कुशली 
ह्यो, नदी तो-भगरवद्‌ एफ कन्म भीःवढनातो कोरम्‌ 
निर पडता" चह वट कर सोते -टया कि अवक्रा करता 
चाये ? लेकिन कद ससम मंन धाया आर यह्‌ वक्ष वैटा 
र्हा नो का स्ुमार जव कुं कम जा ते उतो नीदं 
अने ल्गौ | दोषी दर चाद्‌ उसे जान पडा क्रि कोई र्डगी 
चडी चेजी से वहती ई दवस्ही चनी तोह । परट्सीने 
उ्ततेरफ छु ध्यान न दिया तोर वही खेट कर सो यया । 
दतो सम्य ह्रं फो चर से नि्छड कर गपनी रागी 
पर सवार हखा घोर रात अन्धेरी छेन छे कारणं चह मपनी 
नारको किठेफेवहतदी पासके भाया तथा इष उम्मीद 
परद्र उधर विसमे खगा क्रि श्चायव्‌ फलो फो पक भाटक 
दै सके 1 उसने दैखा कि प नाव परे दो भारभ वड 
तेजी से किख षी चरका जा रेदे द 1" उसने पुकार कटर पूछ ` 
"कोन जाता दे १" उस से प्क दमी मे कषा, “अद्धा 
मार हव 1 तुम यहां कदां ८ अव ह नेदेखया क्के दोनो 


मखी वषे है जिर घद खूव जानता धा 


किरेकी रानी १०५ 


हय ! कुद नद, यो ही निकल आया ओौर तुम कदा 
जतेही १ । 1 
मदरीवारे० 1 हम लोगो ने माज कु मर्चकियां पक्टी 
ह, उनको फिले मे पहुचाने जत दै, खना है वदां माज ङक 
जरूस्त 2 ॥ 
येतो यदां वातौ म लने है, छेकिन अव जरा हम दैखं कि 
डेली रिल्यनं काजो भील किनरेसोरहा धा क्या हल 
हुभा । जिस समय वह सो गया, उस समय उसि यक विल- 
सण स्वप्न दिखाई दिया 1 उसने देखा कि अधियारी, जो 
व्यास भोरसे चाईदहृईथी, दरदो गर मौर जमीन सेक 
रोशनी रैव दुई जो पेली साफ यी जके चाद की रोशनी भौर 
यह येशनी तमाम रील पर कैल गई 1 किर उने देखाकि 
भोले फु धुश्रा पैदा शुआआाजो शील के.पानी पर तैरने 
खगा) थेडीदेरम उस्र धुप म पक तरह को चमक पैदा हई 
ओर उसीमे से बहुतसी द्ोखी वडी चमक्दार पुतलिर्यो 
जिक्ष्ल कर किठे के पास आ गई । दसी को सोते देख कर' 
उनसे धक पुतली जोरसे दस्र पडी! यह देल दखीको 
चुत ङर मा्छेम हुमा 1 उसने उरने की कोधिश की, सेक्तिन 
उान गया! उस्लफो ज्ञान पडा कि उसके हाथ पांच चिव्कुल 
वेच दो गप हु) उन पुतलिथो ने मपनी चमकदार आलो सै 


ट्ख की तरफ शशास किया मोर उन्म से पक नेदूनरे से 
कदा, “देष्मो तो कैसा दीठ है, उखतां मी नहं ॥* । 
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दूसरी । सव मिल कर मासो बदमाश को ॥ 

द्सतीनेदेखा कि स पुतलियां उसको चारो मोरसे धेर 
क खडी हो गई" । पक ने नाक पकरडी, दुसरी ने कान, तीस 
ने यय, चौथी ने गदन मौर पांचवीं उको पैर से उक्ररने 

, लगी । दो तीन मिल फर उक्तकी लाल सदरी को फाडनं लगी, 
वत्र बह चिस्लाया, “दाय ! मेरी सदरी गई ।, 

ह सोते.ही म लाख चीव चिर्लाया, ठेकिन छ भी 
अ्तरन हुभा। भय उक्तो जान पडा कि मानौ उन पुत्ि्यो 
ने उ्तको उडाया मौर एक ओर ठे चली । उतने सोते मै उन- 
से पला, तुम सुतो कदा के जाती हौ १ छेकिन उन्होने 
कुच जराव न दिया यच्छि जोरसे दब पडी डर के मारे. 
टेली का चदन यनि लगा । उक वाद्‌ मानो वद वेशेणदहो 
गयां भौर फिर क्या हाल हुमा, सो न जान सका ॥ 

निष खमय उसकी थाय खुली, उसने देखा कि चाद 
निकल भाया भौर तारे विले दुष दै । उसे उस समप कुर 
सदी माद्म हई । सो का १ अरर यद च्या हुमा 
उसके कपडे पानी म पिल्ल तर थे । पेखा जान पडता था कि 

मानो वह्‌ शी म गिर पडा ठेक्तिनि यह ओर तज्जय की चात 
ह कि उसकी लार सदरी सचजुच डके कड हो गई्थी। 
यसी पागल फीतर्द चार्य भोर देख रषा था, वास्तव मेवात 
षया धी १,वह इल .समय कदा था १ जव उसकी दोश ठि 

काने दुई तो उसने उस जगह को मौर से देखा 1 यट वह 
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जगद न धी, जहा वह सोया धा 1 उक्षने सखि मलत कस्लु 
मारको दूर क्या मोर चार्य ओर देखा । किले की ,दमाप्त 
कील के दूसरी तर्फ कुड धुधली सी दिखाई देती धी 1 भन्न 
पूर्णमा्ती दोने फेफारण चादिगी खाक्न थी, इत ! लिये क्रिल 
षी मारन इतनी भी द्विव दी, नदी तोःकफदापि ॥ दीलन 
पडती।दूली ने पीठे सिर कग देखा, उसको पक टद दिलाई 
दर्जन परउक्तको एकदा सा छप्पर नजर आया । 
अव उसमो मामं हमा कि वह्‌ एक मञ्ली वारे के भोषड 
मेचखा हुश्राहै॥ ˆ, ॥ 
वह नडे ताञ्ुव मै था कि यह्‌ सया हुभां । उको स्व 
की सगर चात याद या गई । च्या वह्‌ सस्पवे था क्रि उततपो 
पुतलि्ौ ने उठा कर फीर के दूसरी तस्क परटुचा द्विया ओर 
राम्तेमै पानी वे गोते लिलाती गई ? उक्षन्‌ दजार कोशित 
की छेकिन करोर बात समम मे नई 1 ई 
वह्‌ उन जगह सेर कर उस्र सरायमै पर्चा जो मदलो 
चालो के कस्येमे थी भौर वदी सो रदा । सुह ` फो अव 
चद सोकरञ्टातो उघ्तकोरात फी वात याद्‌ आई मौर 
उलके चदन मै कृ ददं माम हुमा लेकिन दलसे ज्यो 
ऊर समक मनसायाकषिनशचेकी दानत मे बहे की भिर 
पंडा दोगा 1 पाठक देष आपने तावो कौ डुद्॑शो 
अर्य द्वी सह सखे उसने ` पक चीडी सस्मादइलिजको 
दिखी कि रात को जव षद्‌ किडे से निक्छा तो सस्ता भुल 


१ उपन्यास 


ग्थाधा ओर लाचार हो ससय सोस्डाथा 1 उतने यह्‌ 
भी लितंद्विया फिडतक्री ततरियत छख खय है भौर इय 
समयं वट अपने धर जा र्दा हे॥ 

मज्ञ बृहस्पतिवार धो 1 शुकंघार भी चीत गया 1 शनिचार 
को खुद के वक्त खस्मादठिजि फो ट्‌ सी की एक चीढो मिरी 1 
उस्म उशते लिला था किःवह शीक सटेसातयजे किक 
पह जायगा कर्यो कि भा वजे विवाह शी रीति भाति होम 


र ॥ 


चाीभी। - ^ 

~ ~न 5 2 < $ 

~ सातवां वयान` 

आज ह्वी सात फो आढ यजे फलोर की शादी . दोमै वाली 
हे, आज, सी प्रत्न शोगा नौर भाज दी ससमाइलिज सी 
पया फो उसके हाथ सप कर अपना छुटकारा करावेमा, 
यदी सोच कर वह भी दपि है, परन्तु मभागिनी फोर ! क्या 
चमी खुद? क्त्यात्‌ मी भविष्यत्‌ की वात सोचकर्टुसी 
की तरह आनन्दितष्ठो रदी है ? नदीं नही, परन्तु न्दरी 
पलोसं ! यह्‌ तुमको श्या टो गया । प्रसन्न के वदे चू.दिव 
फो शै १ तेरी वे उम्मीद जो वदती षी जातीर्घी साज कया 
दुई १ पललोख) चताकिभाजत्‌ ह्वर की यादी न्यौ भूल 
ग १ असे तू बोलती पयो न्दी, चप कथां दश ष्टा! भाज 
पलोरा छो कोर देखे । लय न उनके चेदरे पर वह चमक 
चमक द, न उघ्तकी भारो मरं स्तीलापन, न उसके टोट पर 
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पदिङे सी भुस्कृरादट है, न उखका चि शान्तं है ! साज वह 
अपने षाप को सुरा रखने के दिये -अपनी हरो हरी उम्मीद 
कोभीतोडदैने के लियेतैयार है, वह आज अपने चाप फे 
चिप अपने प्यारे ह्वर को भूल कर जान तक दै देने के लिये 
कैयार है 1 धन्य फलोरा } धन्य तेरी पिठ भक्ति ! भटी ख्डकि्यो 
को यही चाद्ये क्रि वे अपने मां वापी आज्ञा मानें, उनके 
लिये तकलीफ उराच, उनको खुश रखने की चेष्टा करं 1 
फठकोख ! तद्म ये सव वाते मोजूद ई । सचमुच त्‌ पिता पर ` 
चडी भक्ति स्वती है, सचमुच तू बड़ी खुशीटा ओर नेक दै ॥ 

पाटकोप्रेमकायही नियमदहैकिचहअआपद्ी दो दिलों 
भ उपज कर उन दोन को एक दूसरे पर आखक्त करदेता है । 
इनमे उन परेमिर्यो का कोई दोप नहीं है मेम फे उक्ती नियम 
के मडसार पलोरा मौर हव एक दूसरे को प्यार -करने लगे 
थे1 दोना दी के दिलों म॑ सच्ची सुहव्वत थी, दोना ही एक 
दुसरे के लिये जान तक देने के लिये अुस्तैद रहते, थे । हसः 
लिये हम फलोरा पर यद दोप नही लगा सक्ते कि षद हवं 
सेचिपचिप कर मिस्ते फे कारण ध्यभिचारिणी- कल्म > 
योग थी. क्योकि मुदन्यत का दस्तूर ही पेसा #. ~ 
दाख्चेही लोग जान सकते ह जिनक्ते दन्त ^~, ५ 
शरोडीखीभी चरू मोजद होगी; सैर) 

फलोरा माज वहुव वेचेनरै, तौ भी वह 
भागाज नदीं किया चाहती है 1 उसकी ~+ 


१०७२ ˆ उपन्थाक्त 


बात तो यहुदं छोग जाननेथेकिटूली के साय देने षाली द, 
परन्तु यह घाते किखी को भी नी माम थी क्ति घ इतनी 
जद्दी हो जायगी ! यदी सवव धा कि हूर को अय तक यट 
नही माद्टूम हुमा कि वह समय फर भाने चाला है जप्र उक्षफी 
सथ उम्मोदे एफयार्ही पिष्ीमे मिल जायेगी ॥ 
सदो तीनंदिनष्मीसुद्रेतमे जयसे ष्छोणसे माखिरी 
चार हचरं मिला था चह दिन भर्देखा करताथा क्रि शायद 
फोर फू या उसी तर्द षो ओर फोर चीज निशानी फे सिये, 
पलोरा भील म फक देगी भौर वह उसको उदा कर 
अपनी आस से लगावेगा । वह द्ष्ठी स्यि बपनी ङागीमे 
स्ारदोकर पदर इधर उधर फिरा करता था ओर प्राय" 
अपनी दूरयोन रगा कर खा कर्ता धा किं शायद फलोग 
अपने कमरे फी चिकी मे कोई शुलदस्ता रख दे भौर घद 
उससे मिलने को वैयार हो जाय छेकिन दन सय वार्तौमसे 
कोई वात भो नदं हुई 1 तव वह या समता ! क्या उसकी 
जु्टय्प्रत फ्लोर षे दिर से कम छती जाती है °या वष्टु कछ 
यीमरार है कि लिडकी तक पष्च नदीं सकती ? हषर ने हजार 
चार भौरक्ियाकरि प्या दत है लेकिन घ यदी नतीजा 
निकाल सका कि शायद्‌ खरस्चिड के कारण फरो को कोड्‌ 
र कम करने फी हिम्मत न होती होगी कि कदां यहं मेदं खुल 
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पिके सी भुस्कृरादर है, न उसका चि शान्त दै | भाज वहं 
अपने वाप को खुश रखने के टिये अपनी -हरी हरी उम्मीद 
कोभ तोड देने के लिये तैयार है, वह आज पने चाप के 
दिप अपने पारे हवस को भूल कर जान तक दे देने $ ल्यि 
तैयार है \ धन्य पलोरा } धन्य तेरी पिव भक्ति ! भटी कड्कियो 
को यही चाद्ये कि चे अपने मां वाप षी शाक्षा- मानं, उनके 
लिये तकलीफ उठा, उनो खुश रखने की चेष्टा कर । 
फलो ! तसमै ये खव वात मौजूद है 1 सचसुच तू पिता पर 
वड भक्ति रखती है, सचमुच तू वडी सुशीरा ओर नेक दै ॥ 
पाठकोप्रेम कायदी नियमदहैकिवहञपदहीदो दिली 
म उपज कर उन दोना को एक दूसरे पर आखक्त कर देता है । 
इनमे उन प्रेमियों का कोई दोप नीं है । प्रेम के-उक्ती नियम 
के अनुसार फलोरा जर हर्द एक दूसरे को प्यार करने रगे 
थे।दोनौही के दिल मे सच्ची सुहव्वत थी, दोना दी पक 
दृखरे के लिये जान तक देने के लिये सुस्तेद र्दतै-थे। हस 
लिये हम पफंलोरा पर यद दोष नदं लगा सकते कि वह वटं 
सेच्िपच्विप कर मिलने के कारण भ्यभिचारिणी कलानि 
ग्य थी सर्यौकरि सुहन्वत का दस्तूर ही पेखा है हसक पूय २ 
हारुवे दी लोग जान सकते ह जिनके दिलौ-म सुहन्बतकी 
थोडी सी मी वरुमौजुटद दोगी, यैर । ~ 
~ पलोख आज वहुत येने, ती मी वह अपम चाप्‌ 
नाराज नहीं किया चाहती है । उसकी शादी के (वारे मे यह 


उश्न्पाक्त 


चातो यहुमलोग जानने येकि टली दे खाय ष्टोनेषाली षि, 
पर्हु यह बात किती को भी नदी मालम यी कि यष्ट पतनी 
जब्दी हो जायगी 1 यदी सवय था कि ्यरटं को मय तक यह 
नहो मादरम हुमा कि घद समय कय द्याने घाला है जप उक्ती 


मष उम्मीद पक यार ही मिष्ट म मिल जायगी ॥ 
धस दो सीन दिनी युदरत मे जय से फ्छोरा से मातिरी 


अर वटं मिलां धा यद दिनभर देखा व करि शायद 
कोर एूख या उसी तरद षी ओर फोर चीज निशानी के रिि, 
फसोरा भील मै प्तक देगी भौर चह उसको उठा कर्‌ 


अपनो भा से लगाया । चद इ) हिषे भपनी सगो 


स्षारष्ोषर पदे हर उधर फिर कर्ता था भौर त 
यपनी दूर्यीन रगा कर देखा कर्ता था कि शायद पोच 
अदने कमरे क पविदक्ी मे को ुलदस्वा पणव बीर 


उतत मिलने फो कैयार हो जाय) ठेक्षिन दन सय वां 4: 
कोर घात भी नदीं टु 1 उव चद क्या सममा १ कवा 
सुदव्यत.फलोया के से कम दोती जाती ह१या 
चीमार है कि लिङकी तक पष्य क (1) 
चार्‌ गौर किया कि क्त्या ५ ध धद 
खहा कि शायद्‌ खरार्चड ह 

निकारुसता ष्क वी ८ क 

करनेकी हिम्मत | र्थे 
र (1 >$ म शूक 


। ५ 


नजाय। क) 
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लास भर पलोया के लिये यद शाम, वहुत ही वेचैन-कर दनः 
वाली थी । खण्डी २ दवाफे नके, सोके जो उसको प्रसन्न 
करते थे, याज्ञ उसके शरीर को श्ुलसाय देते द '1 चच्चल 
चिडियां मानौ उषसे यद करहरी दकि “गतै पडोरा जा 
अव दुनिया म तेस काम नदींहै ॥ यदि चद भौक्षमान की 
की तरफ देखती 2, ते दो चार तारे जो थव तक्त चिराद्‌ थे 
उश्तको -आाग की चिनगारिवां माच हयेन इ { भद । जमीन, 
समान, जल, थल, फटीं पर मी कोई फडोरा-के दुख टप 
दिलिकोग्खुश कयन वाला दिखाई नदींदेता! 5; ˆ 
पकतो याही सैधिासे भको हयी, दूसरे कालि काले 
वाद्तौ ने चा भरसे चिर कर्उक्त रोशनीको भी गाप्रव 
कर दिया जो बेचारे ताससरे वोडी वहत यत्तौ यी1भ 
सित्राय भं धिप्रासेके कुद नदींदिखद्रेता, पर्नु पेते नमय 
मी हरं षे चैतत न पडा चह. अपनो ङगी पर सवारदो 
किसे खु दुर पर इधर उधर किसने कगा, परन्तु जव चह ` 
फोर केकमरे की ओर देबता था तो सिवाप उक्त धुः्वली 
रोश्रानी के, जो लिउक्निपौ फो दजतंसे छन नकष ाती थो," 
खु नदीं दिप्‌ देता था } सैर) अव द्वरे कोते यष्टी छोडना ' 
चाद्य भोर देखना चाहिये कि क्षिठिमे क्याषहोर्हाहे।,-~ 
खक सादे सातव्जेद्‌तीकिके-ये पहुच गधा । भाज 
उखके फष्डे वहत षी चपकी ओर वदुपरूदय ये भोर बह, 
-चहुद धरखन्न जान पडता व(1 सचसे उद्ाष्र। उपक दपं का 


नवो शकक 


११७०६ की 
। उपन्यास 


ष फोन दिन'हो सवता थाजव उसके वाय मेकलेराका 
1 पकडा दिया जायगा { सी खयाल से वदं खुश 
1 साथ री आज उखकी वेहदी भी खच वदी चदी दै। 
। जित समप धह किमे; पचा, उन समय दी नौकर 
;भडकीष्े वख पदिने हु उ्तके 'खाथ थे, जितम से ९्कके 
दायमेङली की जरूरी चीज था, जोर दूमरे के टाथ में पक 
, सन्टृक था; जिस्म मजटूत ओर खूवसूष्त ताला खगा डा 
था धोढी दरम णद्ध भी च गथाथौर स्के फुं देर 
वाद्‌ फलोया ने जपनी छाडी,को लवा सेनी सवा मै उससे 
शादी के कपे पनाने को कहा । -- ` 
जिस समय पलो परिवाह फो कपडे पिन रदी थी,उसकी 
छोटी उसके दहरे छो ध्यान से देती जाती थी कि देस 
पोरा प्रसन्न है या नदीं, परन्तु रोर के चेहरे पर ह्णा 
कोई चिन्द-उक्लफो न मिला 1" ध 
` जव दखी कठि मेया, सतो सरमाष्लिज 
उसे उल कमरे पुचा दिया जो भ्टील के निन्ट ऊषर था, 
मौर जो माज खूव सजा धाया दृसी #े जौकरने चद 
सम्दूक टेचुख पर रख द्विया ओर वाहर चला यया } यदा स~ 
माईइलिज मौर खरस्चिडं मौजदः थे) देखी ने आगे वह कर ˆ 
सलाम क्रिया, परन्तु सरस्चिं सलाम का जवायचदेकर तुरन्त 
याहर चङे गये । उस समय खस्थ फे चेदरे से माम 


होता था क्रि चट्‌ वषत घवसर हप द 1 


जके नोकर्योने 


किदे ष्पी सनी ११२ 


किर द मिनर हो गण, परन्तु विवाद पत्र जव भी खतम 
नदीं दुभा, तव तो सरमादटिजि ने धवय कर पृठाः^क्यौ माई 
मे भीखनू्‌, ह्मदेख क्या रटे हौ ९" ¦ 

सर रि छु नरह, मे पक चीज देख रहा था 1 ले, वस 
देख चुका । र ह 

यह कह कर उन्दने विचा प्र लोटा दिया ) टीकर समय 
से आध घटा ज्यादा चीत्त गया था, परन्तु चित्मट अभी तक 
वापसन भाया | पलोय बुखाद्‌ गई ओर योडी देर के वाद 
चह चां पट्च गईै। 


| ॥ 


शस क्त फ्लोर के चेहरे पर खुशी रहै न प्रसस्नताः 
डुखदैन रंज, न नाउभ्मी्ी दै न उर,तव हम अपने पाठको 
सतो पया वत्वे कि इस समय उक चेहरे की -रगत कैरी 
है खैर, इतना वता देते है कि इश्च समय -उषक्ते चेरे पर 
-चङी गम्भीरता चछ हई यी । जिश्ल वक्त, वह उख क्रे मे 
खाई, उख समय उसके साथ कोड खडी नही शी,। उसके 
माते ही र्‌ नी गपनी जगद से अगवानी के लि उलो । पास्त 
-पटुच् करः उस्ने प्लोय का कोमल दाथ यूम केना चाहा, 
छेष्सिन डरने रन्त यवना हाथ रच लिया \ सरमाइतिल 
ने का, न्मे खसभ्नताह्वकि अय ६ द्श्त टेर न करनी 
ष्यादहिये ! सच्छा पाद्रीखादव . ५ ~ 1 


खर १०! छेकिन खनो तै सह, वुम्दे ऊथ-यश्भीः 
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सर मादलिज ते कटा, ५ मै सममा किर धितद 


॥। 


(3 ~ ॥ 
न करनी चाये 1 श्रच्छा पाल्री साष्ट 
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किर द मिनट हो गय, परन्तु,विवाद पत्र जव भी खतम 
नदीं दुभा, तव सो खरमादटिज ने धवसा कर पूरा कया माई 
मेभी खन्‌, ह्मदेख क्या स्टेट? . 

खर स" इछ नदी, मे पक चीज देख सा था ,। र, वल 
देष चुका । । 

यह कह कर उन्दने विवाद पञ लोखा दिवा 1 री समय 
से आध घडा च्यादा वीच सया था, परन्तु वित्मदट अभी तक 
चाप न याया 1 एलोरा बुलार गई भर थोडी देर के वाद 
चह वहा पटच गई । # 


॥ न 
४ 


इस वक्त फलोरा के चेहरे पर खुशी है न प्रसन्नताभन 
दुखदहैनस्जञ, न नाउम्मीडी दै न डरःतव हम अपने पाछा 
क्त पया वतायै कि इस रुमय उष्ठफे चेहरे की रगत कैसी 
है। सैर, दूतना वता देते है कि दम समय उष्षकते ` चेदरे-पर 
-चड़ी गम्भीरता छा हुई थी 1 जिक्त वक्त, वह उस कमरेम 
आई, उस समय उसके साय कोई रौडी नद्य, धी,। उसक 
अते दही र्‌ ग्नी पनी जगह से अगवानी के लिये-उटी 1 पास 
पटुन्व कर उसमे पलोरा का कोमल दाथ च्यूम ऊना चाहा, 
रेकछिन उसूने तुरन्त भपना ह्वाथ स्मीच ल्िखा ! सरमादलिज 
ने कदा, "ने खथभ्नता ह कि अनर पिर्छुल -देर न. करनी 
हिय । सच्छा पादरी खादव श 


खर रि० । छेङिनि खुनो - तो. सही, चन्दे ऊच .यदभी 


५१ 1 (1 
उपत्यास 


>) ध 
व ५ कि विवाह फे, पदिले कुदं ओर फरार होनो 
क ॥ 
क = खी 1{ सुला कर) उष ।आप भी क्ष्या ही 
है । भच्छा वह भीक डालिथे, क्या कारवाई 
करनी दहै? 
सर रि० मेया मतल्व उत सन्दे दहै जे व॒म्दारे पस 
उदु पर रफ्सा हे । | 
टसी० 1 ( जब्दी से) हा, षद सन्दुक! उसकोतोमें 
भूक्लदी गथा था [उस कुकं कागज पञ ओर दस्नवेजै दहे 
जो खाज सरमादसिज फे हवे कर वौ जायगी, रकन अगर 
याप यह्‌ चादते है कि उनका फतला भी अमी ्ोजायतेो 
यद भी सही। ॥ 
यह कर्करदुली भागे वदा मोर येल पर रफ्खेष्ुप 
सन्दुकचे का साला खोल कर उसुमे सरता उड दिथा 1 
खर रि० 1 वाततोयददेकि चुग्ारी तस्द दिख फे सफ 
स्रादमी मुिरछ ख मिवे दे, केकिन मेरे कने छा घुरन 
मानना, लुम जमी वह न जानते कि इले को यद चाष्टिये 
ई दिवाद्‌ के पिके चद भपनी सथ दौलत षीचो के पार्घो पर 
श्प दे । च्च इ चात का श्रमाण है क्ति वट धन दौलत की 
-अपेश्ता वीवी फो ज्यादा चष्दता टा 
दखी०। ञं अमो तक सममा ष्ठी न्दी कि इ्ससै यापक्ता 
मतल क्या दे । । 
क 
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सररि० । भैया ! अभी तुम वषे हौ, धीरे धीरे' खव इच 
समभरोगे । मान लोकि तुम घे धे तो क्ती पोशाक पदिनते 
ये, यपख्सीफोदेखलोक्तिकैमी घाकीष्दै। ` 

ट सी०। (मुद्धौ पर दाथ कैर क्षर) ष्येरचात भी, सक्त 
मै यहीरैकरिसव पोशाक से उसी पोशाक फो तै शच्छा 
समभता ह जिसमे वांकापन हो। | 

खर ए०। ( घात वनोफर ) हां फणौ "नदी, भच्चातो फिर 
उन दस्तावेज को चिकालो। ५२ # 

" ट सी०। दस्तावेजां को १ अच्छा ''लीजिये ( कागजो का 
पक सुद्धा निकार फर ) थे खच रेहननामे है धल मे उस जाथ 
द्द्‌ फी सूरी दे, जिष्णो निसो जमाने मे सरमादलिज ने , 
रेन रक्खा धा । 1 ४ 

सर रि०1 अच्छा तो द्रनको फाड फूड कर पकं दो । पेली 
प्ीजौ फो रखना न च्यादिये। , 

खर माषलिज० 1 हा यदी उचित है ( देसीखे) चमो 
खु्ठ पर रोना करना च हिये, पर्योङि जो वादा मैने तमे 
किया था उसखफो पूरा करने फो मँ तेयार हं 1 

पादरी° येशक्र मखे यदमि्या फो यही चाहिये । 

टी] च्छा तो फिर द्ररुफा फैसला षी हो जाय । म 
तो चार्ता याकिशादी फे वाद्‌ दन लव फागजो फो दू, खे- 
त्रिन आपसरोग चादते द्ध तो यष्टी सदौ । ( पादस से) परन्तु 


५ उपन्यासः 


म मापरको गवाह करता हृ, जिसमे पीछे किसी तष्ट का 
सन्देह न रह जाय ।, 
„ पादर०। जो दा म गवाह छ, आप सपना छाम शुर. 
फर। 
दसफे धाद ट्‌ सी ने सन्दूकचे म हाथ डाल कर ददतावेजौ 
फो निकाटना भारम्पर किया भौर सरमाद्लिज को ठेने रगा । 
सर्माछिज ने यद समा किं सर स्विङनेदसी को वातौ 
मैला कर्‌ कागज फे ठेते का च्या द्ग निकाला रै । 
यद्यपि चह खरस्चिडः का अतत मनलव अमी तक्त न समभा 
था, परन्तु उने सोचा फ शायद द दख से सय कागज 
पत्र केकर उम्तफो धता चताना चाहता रै। मरमाद्रन्रि 
स्याथी भादूमी था सौर स्वार्थी रोग यदि फेनी चात सोच 
को$ ताञ मर्दी है । 
खी टिखवनं कागज को सरमाद 


जता था ओर हं उरे देख देख कर अपने 
जाता था] जय तक यह कारवाई होती री खी सरसिडं 


की तरफ जांचने चाली निगादसे देखतारदहाकिकदीये लोग 
देगाचाजी तो नदीं करना चाहते, परन्तु उस्ने सरसिचडके 
 चेदरे पर खन्देद करने लाय कोड वात नदीं पाई, वषि उष 
समय उनक्षा चेष्टया वृत ष्टी गम्भीर था | -जान पठता था 
कि यह्‌ किसी स्वास वात पर गौर कर स्ट ह । जव सघ दर्तः 
मेधे फर चुकीं तो दसी छं घररद्दर छै साथ फटने कया, 


लिज के हवाङे कस्ता 
हयधथसे फाडता 
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“अव तो जु कमर नंदीं है, अव शादी हो जी चादर ।* , 
पादरी०। हां भौर धया, अव तो बहुत देर होती है । 
कारर्जो के फट जाने खे घरमाइलिज कै भिर पर से मानौ 

एक भारी वोक उतर गया जीर उसने सररिचडं की भोर इस 

मत्व से देखा किं ठे अव उनका कया इरादा दै, केकिन ` 
सररिचडं विद्रु चुपचाप थे, क्योकि अव चद कर ही क्या 
सक्षते थे, घक्त खालने के लिये जिने वहाने थे, वे सथ पूरो 
चुके धे 1 
जिस समय दस्नाचेजें फाढी जा रही थी, पटोरा सररि 
चडं फी ओर भश्चस्यं से देल र्टी थी, उसको तान्यथा 
कि सररिचर्ड जो टेली से घणा करने थे वह उसे मीढ वातं 
ययौ कर रदे है ! उसने सोचा किं शायद सररिचङ ' उसके 
वचाने की फिक्र कर रदे है 1 यद सोचते ही उघकी द्यी हुई 
उम्मीदें फिरसेर्वध गई, रेकिन एक ही मिनट मै वह फिर 
हताश दो गई जव उसमे देखा कि सरस्व अव पिच्छ युप 
ह भौर उसके छटकारे का कोई उपाय नदीं है । उक्तका तिर 
कराने ठगा ओर हाथ पैर म सनखनादद यमे लगी, जान 
पडा कि मानो उसके पैर ,लडतडा रदे ह । वद राम्दल कर 
क्िडकी की तरफ देखने मी 1 ४ 
यफायक उतने देखा कि मील मे कध रोशनी हो स्दी दै । 
चद ममम गकि यह रोधानो ्वरःकी डागीमे से आ रही 
। आद्‌ 1 चद दस समय फलोरा के टेखने कै लिये दधर्‌ उधर 


1. 


७ 
४ उवन्पाप्त 


धूम रहा था । उस घक्त फठोरा फा जी ठिकाने नद्यं थां परन्तु 
उसने भपते फो वदुत सम्दाला ओर धीरे धीरे जाप ही भप 
कटने लगी, “नदी यह नहीं दोगा । प्यारे उफ । कथा 
नामद्धः , हाय! मव नहीं मिमे |" 
वह यह कह टी र्यी थी कि उसने अपने वाप की आवनज्ञ 
सुनीभ--"“फलोरा [ भाओ, अव्र दैर न करनी चाहिये 1» यह 
माखम तुजा कि मानो उ्ठके कलेजे मँ तीर लगा [ उसने 
अपने चेहरे का कपडा उलट दिया । हाय । यद घह समय धां 
फि हम उप्तके चेहरे पर सुशी की लोलिमा देखते, केकिन नदी, 
देस समय उस्षका चेहरा पीटा था 
भिस समय वद अपनी जयद पर मा कर पडी हुई पादरी 
ने फा, “तो अव मँ सपना काम शुरू करता ह +” 
फरोरा०) जरा ओर उदर जादये, म ऊ प्व द्ध) (सर 
मादलिज से) पिता जी ! स्ने केवल पफ वात चता दीजिये 
फि अव तो आपको टली से किसी पातका दर नक्ीदैन? 
, सर्‌ भा०। हा, खय सो सव काम पूरे दो चफे। 
पादरी० 1 ( दलोर से ) सव जो कु धाफी है वह यही 


है निष्को तुम अभी परा करने वाी ्ो । । 
पलोरा०। छेकिन सँ पृदधनी द्र कि कया शसके पूरा करने 


खा मुञ्चे मसियार रै? 
, खर मा० । पलोरा ! चुम कै वाते कर र्दी ही? 


पलीरा० । (सव छोर्मो की योर देख फर बहुत ष्टीनम 
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भोर सेनी मावज पर) छुनिये म भव सथ लोगो से कती ह 
आद्‌ 1 भाप नोग अच्छो तरह मेये वार्त को खुनलं। यदम 
नहीं कह सरुती किमे कपा इसपर दतनाजास्दै र्दी ह अप 
लोग स्वयं लमत जार्यो । { आ सर जह्‌ मरे हद ) खनिये; 
मे क्यों यह शाद्री करते क राजी दो गई 1 दइखुका फेवल यह 
कारण था कि मै सपने वाप फा उत होने बली खपवी से. 
वचाना चाहती यी मैने कनमखा खी थोकिर्मटसोकी 
सत्री चन कर कमी जीती न रह्वगी, परन्तु मेने यष्ट भी निश्चय 
करिया था क्रि अपने याप को इत अवश्य ही वचाऊगी। 
मैने यद्धा तक सकलञ्प कस लिथा था, किं धगर दस्तावेज मैरे 
बापकोनप्रिलोतोर्न रसौ खे पिवाह भौ कर द्द्‌ गी, यथपि 
उश्ठषेः वाद्‌ दवी कर डालतीजो इस समय कणे वाली ष 
अर्यात्‌ पनी जान दे देती । (रक कर) अव सुस वडा दष ई 
कि छाख ऊख मुसीबत सेरु कर मेने वह ्तान परा कर दिय 
"जिषे मै मपना घम्म लमभती थी 1 ४ 
उसी समप कीर शी योर से जोरसे आवाज भाई, “वह 
मास "+ यद्‌ जावाज कमरे भर्मेगृज उठी, ठेफिनसाथदी 
पोरा के खुद खे पक चीख निकली, वद वेतद्दाशा लिडकी 
कपी ओोरद्परी नौर णक दम भ्टील भ कद्‌ पडी-- ` 
सव लोग चिठा कर योक उदे, “अरे यद्‌ पथा हुमा १५ 
मगर खरस्विं नकष, “यद्‌ यात का वक्त नही है जटपी 
दौरो। वद लम्प .. जच्छैलामो 1» , “^ 


१९६ उपन्थास 


-यह कह षार सररिचडं ते ठम्प उटाया ओर विडकी फी 
ओर फपटे । उर्दि वार काक्र फर देता, परन्तु इतनी उचा 
से वद या फर सकते थे वह ड निका कर चार भोर 

देखने सगे 1 सव तस्क मधिपासी द्र थी जर भगानक 
सपना ाया षमा था. । यहं देल चे सफलो के साथ 
यने हाथ लने लगे, छेकिन न्दी, ठरन्त दी किसी डोगी कै 
डां को यावाज छुना दी जो बडी तेजी से किले फौ जोर 
स्ह थी | सरस्चिङ ने पुकार कर कट) “डौ गी पर कोन 
सवार है 1 भरे माई जयी वढानो जोर देषवो शीलम वौन 
इय स्शाहै 1" 
मस्माद्व्मीज तो एफ एक छुर्वीण्रगिप्पडाः मगर सस 
स्वर ने कहा, "चरो चलो जद्दा चलो, म भी सपनो पक्त 
डोभी ऊ चर {मोक { यनथं हो यया 1” 
सररिवदधं कपर कर चले । फमरे से निक्रलते षे उनको 
विस्त मिला, ॐो दीडने के कास्ण जोर जोर सेदाकर्डा 
शा उष्ने पङ शुद्र कतिया हुमा चिफाफा जव्यी से सररि 


चडफेदाय मेदे दिया) ^ 


विल्सन दुजुर 1 क्वास्य 
सर स० 1 क्तव चोपर षो गई, खेक्रिन चम जष्दी मेरे 
साध मामो 1 दो आदमी मोरे सो, मधर बष्ुत अन्द चला, 


= मे्टनत भिर म गिल ई? 


म वस्वा | 


"यह षह फर सरस्व याने यटे ओर भील पे क्षिरे 


किले की रानी ष्ट 


पहुच कर एक गी खोल दी रदे थे कि तते मँ उनके काना 
म यद सावाज सुनाई दो, टाय प्पारी 'पलोरा [ यद तुमने 
क्या फर डाङो 1" । । ॥ि 
सर रि० 1 (पुकार कर) कोन ! हवरं ? * 
यदह फ कर उन्होने लम्प फो ऊँचा किया जिससे उमकौ 
रोशनी दूर तक कीन गह ! उन्दने देषा कि एक डौगी पर वरं, 
सलार हे, एक दाथ से बह नावसे र्दाहै भौस्दूसरे दाथ्रके 
सारे किखी फो भपनी गोद म लिप हृष है जि्के पेर'तो ` 
नीचे कटके इष है सीर सिर को रम्ये याल ' गालो ओर मोढो 
से चिभर गप ह । उसके कपडे विल्छरल भगि हण है भौर इस 
लिये कि उसरफो पक दाथ से स्म्ालने म कठिनार होती है, । 
ह्वर ने उसकी दोन वाद अपने गले म डाली हैओर उसको ' 
छाती से चिमटा लिया है ताकि वह बेहोश या बेजान आदमी , 
नसके दाथसे द्रम्‌ न जाय 1 पाठक मे पहिचान तो मव्य 
लिया होगा कि यद येद्ोश या येज्ान आदमी सोन दै ? यदि 
न पहिचान दो तो यव पदिचान द कि यह वटी लोर टै जो 
दस समय.हयरं की गोदर्म पडीहै। 1, '* +~ 
हरण ( पाक्त बहुच कर पुशी चे ) अदा खरसिचंड ! 
दैखिये, इश्वर की छपा से फलोण वत्र ग। 1, 


खर रि० 1 जीती है? धन्य है ईद्रवर कि प्लोयान्रे ग्राण 
चच गये। 


१ = 


यूसखीजो अपर खे खव देस र्दा था, चि्टा कर कटने 


ध +“ उपन्या् 


भ क आप सुनते हैँ १ प्लोरा अभी जीती ३। 
पहा मप) जच्छरा हुमा, मव हमारी जोरू इमक्षो फिर 
मिरे? 1" 
सरमादलिजने दरी फो कुक जवायन द्विया दविक 
अपनी छख से जिख पर वद वहुत ही रज मे ह्वा हुमा यैठा 
था, उछ कर बाहर .कपरा भौर जल्दी जस्द्री सीदियां तै करके 


नीचे पडुचा । 
"सर मा० 1 हाय | मेरी फ्लोर अमी जीती है ? मेरे करज. 


फे डुकडे को भुश्चे जव्दी दिखा दो, (पास पष्च फर) हाय मेरी 
चश्च | तूने य क्या किया 1 , - ध 
सर रि०। म तुमसे यद प्ता ष्ट कि तुमने यह क्या गजब 
किया फि वह वेचारी जान दने को कैयार हो गई, देखो ष 
खख कहना चाहती 2 । पलोया ! कहो कटो क्ष्या चाभूनी हयै १, 
पलोरा०। (हुत ही धीमी आवाज से ) आह [ मेरे घाप 
कफो ऊं मत कहो मेरी जान अगर भहतो 
क्या परन्तु मेरे याप फी शज्जठ तो यच 
गई आह * ॥ 
सर रि० ! नं फलोरा { अव लुम ज्यादा मे सोलो लुम 
पिस्कुर कमजोर हो रहर दाय } देखो सो कैत भोली ठडकी ` 
है 1 अच्खा ह्वर ! यह ली तैयार दै, तुम कलोरा फोद्सस । 


गोदेरमदेदो) । 2 
पलोरा रषी के एवा कर दी गई । मय सय लोग उस 


| 
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से पानी की वृदे रपक रहौ थीं मौर दो भारी लिकदौ म चह 
चेधा भा था, जिन मोचा खम गया था 1 सदूक मे एक - 
सालाभी लगा हुमा थाजो करीव करीय गल गया था।' 
पाठको को याद होगा छि जिम समय छोय का विधां 
होने वाला धा, उस सभय कोलकी भोर सेपक खुशी की 
आवाज मो कर कमरे भर मे मूः उठी थी, चह भावान्न दसी 
ह्वर की थी जो उस समय उख खोये हुप सन्दूक की खोज मः; 
इधर उधर जाक डाल रहा था जिसको वह मरन से लोज . 
रहा धा । जिक्ल समय फलोरा ने सपनी भासिरी वात समाप्त 
कौ उसी समय धह सन्ध हर्द को मिल गया धा मौर चह 
खुशी मे चिटला उडा था, "वह मारा ॥* इख समय्‌ उसी, 
सदूक फो अपने सामने देख सर मादलिज योल उट “यह , ' 
.सन्दूषत ! ख्या मै दस समय,स्वप्न देल सहाहं 1” - - 
षरे० 1 अच्छा अव आप शपो खोलिये, दखमे दत 
हजार पाण्डर, उन्द निक्ाल कर दस कम्ब ( अर्थात्‌. 
स्री) का कर्जा चुका दीजिये। 1 
सर मा०। ( सञ्जय से ) सुभ्को वदा, आश्चयं है कि 
चमौ कौन! ठमतो कु धजीन तरह के साद्मी, माट्म 
होतेदै' 
ह व० 1 ( सिर भका कर डी नघ्रतासे ) मे कौनहै? 
च्या आप सुकको पक नीच म्ली वारे छे कुछ उयादा सम- 
भतेर्हजोष्ठरे के नामस पुकारा जाता हि? ( माकाश क} 
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योर देख कर ) हे जयदीश्व<! प्या चह समय अभी वक 
नें माया? 
सर रि० | नहो बह यद। समय है । अच्छा मथ भाप सव 
लोगसुन लँ कियद मादमीजो स समय आप लोर्गोके 
समने खडा है मीर जिसे माप ह्वर फे नामस पुकासया फस्ते 
दं, यह्‌ भव वद नीच मचुली वाला नहीं रेषरिक घ “भावन” 
है, जिसकी मां उसे साल भर की उघ्रमे साय से कर इन्दी 
अशक्यो कोाजनेकेतल्ि भीलफे उन्न पार गर्प्थी जीर 
ल्पेरते समय इव कर खापता हा गर्द थी। 
सर मा०} ( आश्चर्य्य से धायं फा फर ) कया आर्वन ] 
कर्न छ व्लण्डफोडं का लडका १ 
खर रि०। हाँ ्ा घदी। 
सय लोग ह्वर अववा सावन फो आले फाड कर देने 
ले । वह्लीषमार्गन जा साल भर्की उघ्रमे भील र्म इव गया 
था, इस समय उने सामने मोद था । मानन को स्वयम्‌ 
सआश्चर्य था कि सर रिचडं को उसका वृत्तान्त कैसे मादम 
दो यया! 
इतने म दसी चिटला फर बोला, “तो अगर यष्ट कर्नल 
च्लण्डफतोडं फा रुडका है वो जकर यह चागी ह । मं वादशा 
चारर्षफेष्टुक्म ते तुमसे कता ह कि चम इस्तको पफड करो 1” 
सर र०। वंस, जस तवीयत को रोके र्दे 1 यदह वाद्‌- 


आदी माकी को पर्वाना तैयार दे। 


